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कश्मीर 


हीरे पन्‍ने उपजाने वाली हमारी यह धरती 
तोनों लोकों में सर्वाधिक प्रशंसनीय है 

इस धरती के उत्तरी भाग में फेला 

धनराज कुबेर का यह क्षेत्र उच्चकोटि का है। 


इसी क्षेत्र में गौरी के पिता हिमालय को महानता 
प्राप्त हुई है 


हिमालय में वह देश ( कश्मीर ) प्रशंसनीय है 
जिस के चारों ओर .हिमालय खड़ा है । 


[ राजतरंगिणी--तरंग-१ ; एइलोक ३४ | 








पूर्वर॑ंग !न्‍ 


“सुय्या प्रस्तुत कर रहा हूं । 5. 
श्राप तक पहुंचने में इसे बड़ी देर लगी । क्‍ 
“सुय्या मैंने पहलीं बार सन॑ 964 में लिखा था । क्‍ 
इसके बाद दूसरी बार लिखा । क्‍ | 
॥ ओर अ्रब तीसरी बार लिंखंकर छपवा रहा हूं । क्‍ 


इस की बा: आ्राप तंव 
जब मैं स्वयं इसके प्रति आइंवर्त हों गया, तो इसे आप 
पहुंचाना श्रैनिवांय लगते लगा । 


चुय्याः एक ऐतिहासिक नाटक है। 
प्रत्येक ऐतिहासिक विषय-वस्तु के समान ही इस नोट! | 


चे में | सा४८४० 
भी कला के सांचे में हॉलिनों क्ौटल्य तो था ही श्रम 
कार्य भी था। 


(तिहासिव 
सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि 'सुय्या' पर प्राप्त ऐतिहार्सि 
सामग्रीअ् त्यल्प है। 





() 
सुय्या मेरी दृष्टि में एक सम्मानित और महात कश्मोरी था । 


एक ऐसा कश्मीरी जिस पर कश्मोर को गये हो सकता है । 


इस महान एवं गौरवशाली कद्मीरी पर नाटक लिखने की 
प्रेरणा मुझे उस समय भी मिलो थो जब रंगमंत्रीय नाटक लिखने 
में मुर्भ दक्षता प्राप्त नहीं हुई थी। इस अभिलाषा ने मुर्के उस 
समय भी बेकरार किया था जब मुझे नाटक लिखते को थं.ड़ी बहु 
सूभबूक आ गई थी । 


परन्तु इस विषय को लेकर नाटक लिखना साहस का कम था। 

मैंने साहस से काम लिया । 

मुझे बहुत कुछ लिखना-पढ़ना पड़ा ! 

राजतरंगिणी से लेकर ग्राजतक लिखे गए साहित्य में से, जो 
मुझे सरलता से प्राप्त हो सका, उपे दूढा | मैं नाटककार हूं 
मगर इस नाटक की रचना करने के लिए मुर्भ इतिहासकार झोर 


अ्नुसंधित्सु भी बनना पड़ा। अपने इतिहास से मैं पहले भी थोड़ा 
बहुत परिचित तो था ही परन्तु फिर भी मुझे बहुत परिश्रम करना 


पड़ा। इस से कई बार तंग भी आ गया। मैं वाल की खाल 


५6), _+ २5 अंक छकेंसशशशनणनआ आकार «छा 


उतारने वालों में से नहीं हूं लेकिन सुय्या ने मुझ से यह सत्र भी 
करवाया । मैं ने कल्हण पर सन्देह .किया। उस के बहुत से 
बयानात या तो मुझे पिरे से ही गलत नजर आये, या जान-बृूककर 


' ग़लत तरीके से पेश किए हुए महसूस हुए । 


सुग्या इन्सान नहीं था। वह स्वयं अन्नपति था।. 














| 
! 
क्‍ 
(||) क्‍ 
इस वात पर विश्वास इसलिए न कर सका क्‍यों कि मैं 
मातृ-भक्‍त हू । 

कुछ बातें हैं, ग्लौर बस ! 

सुय्या इसान नहीं था, देवता था । 





तुय्या मानव-वेश में उपस्थित अन्नपति था । 
सुय्या हकीम था। 

सुय्या इंजीनियर था | 

सुय्या विद्वान था। 


हैं कुछ मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं का ग्राधार अ्रव॑ 
तक स्थिर है। द 


सुय्या श्रभी तक हम में उपस्थित है । 

ु वितस्ता पर नियंत्रण पाने की दिल्ला में वह अब भी हमा रा 
भागदशक है। इस समस्या को सुलभाने के लिए हम झ्ाज तक्र 
उन ही राहों पर चल रहे हैं जिन्हें सुथ्या ने आज से ग्यारह सो 
५ पहले ही पार कर लिया था। उस के चरण-चिन्ह ग्राज तक 
वतस्ता के किनारों, बांधों और कुन्डों पर उपलब्ध हैं। यह चिन्ह 
वुल्लर भील के पास भी देखे जा सकते हैं। यह मान्यताएं और 
इनके आधार अपने आप में एक बहुत बड़ा मानवीय नाटक हैं और 
इस नाटक का नायक सृय्या है। क्‍ 


एक भारी मानवीय समस्या का समाधान ढू ढना था। 
इस समस्या का समाधान ढू ढने का श्रेय सय्या को है । 


(०) 
आ्राज से ग्यारह सौ वर्ष पहले खेला गया यह नाटक हमारा 
इतिहास है लेकिन यह उस नाटक से श्रलग है जो मैं लिखना 
च।हता था। यह सामग्री उस नाटक के लिए पर्याप्त न थी । 


कक 


कल्हण ने सुय्या को एक आदमो, एक इन्सान नहीं माना । 
मेरे विचार से इसके कुछ विशेष कारण हैं-- 


द सुय्या ने जो काम किया उससे पहले वह किसी और से नहीं 

हो सका था। बाढ़, अकाल, महामारी और मोत को ग्पना 
भाग्य मानकर मव्खियों की भांति चुप-चाप मरने वाले इन्स।नों ने 
जब एक इत्सान को नियति में इस प्रकार का परिवर्तन लाते हुए देखा 
तो वे इस पर विश्वास न कर सके । 


। 
इंसान होने पर भी उन्होंने उसे भगवान का अवतार माना । 
सुय्या चंडाल का बेटा था । 


चंडाल का बेटा होने पर भी उसने वह कार्य किया जिसे 
बड़े-बड़े ब्राह्मण, विद्वान और हकीम भी न कर सके थे । 








इसीलिए यह बात भी घड़ी गई लगती है कि सुय्या 
| चंडालिनी का बेटा नहीं था और कि उसने उपे रास्ते पर से उठा 
| 


[लिया था। उसने सुय्या को अपना दूध भी नहीं पिलाया था। 
हे /] | 
मेरे विचार से यही दो बड़े कारण हैं जिनके चलते कल्हण 


ने स॒य्या को देवताओशं का दर्जा देकर उसकी मानवोय महानता को 
क्रम करने की कोशिश की है । 





(४) 


यह भी सम्भव है कि कल्हण से भी बहुत पहले सुय्या के 
विषय में ऐसी बातें प्रचलित हो चुकी होंगी । एक जिन्दा चरित्र 
होने पर भी सुय्या को एक “मिथ बना कर प्रस्तुत किया गया है। 
कल्हण ने भी इसी मिथ को आगे बढ़ाया है । 


जब एक व्यक्ति को इस प्रकार देवताओं का सा सम्मान 
प्रदान किया जाये तो इतिहासका रों को उस के व्यक्तिगत जीवन के 
सम्बन्ध में कुछ कहने को क्या आवश्कता हो सकती थी । 

में इस व्यवित के विषय में नाटक लिखना चाहता था, देवता 
के विषय में नहीं । 

यह सच है कि कल्हण से लेकर गञ्राजतक के इतिहासकारों, 
विद्वानों एवं शोधकर्ताओ्रों ने सुब्या को बड़े-बड़े खिताब दिए हैं 
लेकिन इन खिताबों में बहुत कम इंसानी और साफ नज़र आते 
हैं। सुय्या-व्यक्ति सुय्या-इन खिताबों के अंधरे में खो जाता है। 
में इस अंधेरे को मिटा कर सुय्या का असली चेहरा देखना चाहता 
था लेकिन मेरी अ्रपरिपक्वता मेरी राह की रुकावट बन रही थी । 


सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि संस्कृत भाषा से मेरा दूर 
का भी परिचय नहीं है और संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसका 
ज्ञान कश्मीर ही नहीं, सारे भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास, संस्क्ृति 
प्रोर सभ्यता को जानने और परखने के लिए जरूरी है । 


एम० ए० सस्‍्टाइन का व्याख्यासहित राजतरंगिणी का 
ग्रनुवाद इस सन्दर्भ में मेरे लिए उपयोगी सिद्ध हुआ । इस विद्वान 
इतिहासकार नें कल्हण की राजतरंगिणी पर जो काये किया है वह 








(४7) 


अभूतपूर्व है। संस्क्रृत शब्दों के अनुवाद से भी कहीं महत्वपूर्ण है 


स्टाइन द्वारा की गई इन छन्दों की व्याख्या। एक-एक शब्द 
की, एक-एक बात की स्टाइन ने वैज्ञानिक ढंग से जो व्याख्या की 


. है वह इतिहास-सम्बन्धी उनकी सूक-बूक की परिचायक है। 


इस अनुवाद की सहायता से मेरी कई कठिनाइयां समाप्त 


ली र 


'सुय्या' नाटक का मूलाधार कल्हण की राजतरंगिणी ही है 
परन्तु इस नाटक में स्टाइन की व्याख्या में दिए गए तथ्यों को हो 
वरीयता दी गई है। वास्तविकता की कसौटी पर परखने पर यह 
कहा जा सकता है कि इतना सब होने पर भी सुय्या एक मनुष्य 
के रूप में प्री तरह हमारे सामने नहीं आ पा रहा था । 


कुछ एक ऐतिहासिक पात्रों को लेने के साथ ही साथ मैंने कुछ 
पात्रों को स्वयं ही गढ़ा है । यह जरूरी भी था क्योंकि 
इन पात्रों की सहायता से ही मैंने सुब्या के व्यक्तित्व का 
मानवीय पहल उजागर किया है। 

राजा अवन्तिबमंन 

सुय्या चंडालिनी 

प्रोर 

चुव्य 

यह तोनों ऐतिहासिक पात्र हैं । इनके अ्रतिरिक्त इस 


नाटक में दर्जनों स्त्री, पुरुष, बच्चे श्रोर बूढ़े भी आए हैं। इन 





(०१) 
पात्रों के साथ मैंने मनमाना व्यवहार किया है क्‍योंकि किसी भी. 
सृजनणोौल कलाकार को किसी कलाकृति का निर्माण करने के क्‍ 
सिलसिले में इतनी स्वतंत्रता देना उचित भी है और झ्रावश्यक भी । 


कल्हण द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ने से हमारे मन-मस्तिष्क | 
में उस समय के वातावरण एवं परिस्थितियों का जो चित्र उभरता 
है अपने तौर पर मैंने उसे बिगाड़ने से बचाने का यत्न किया है ! 
एक विशेष प्रकार का मद्धम-मद्धम सा देवमालाई वातावरण इस 
नाटक में भी अनुभूत होता है। हिन्दू संस्कत का गहन प्रभाव भी 
इस नाटक में मुखरित है । 





इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पात्रों को भाषा भी आज 
की कश्मीरी से कुछ हट कर लिखी गई है। मैंने हर सम्भव प्रयत्न 
किया है कि यह वातावरण एवं परिस्थितियां यथार्थ जीवन से भिन्‍न 
न दिखाई दें परन्तु मैं ऐसा करने में पूर्णतया सफल नहीं हो सका हूं 
क्योंकि. कल्हण एक सिद्धहस्त कवि है। उसके वर्णन में जो जादू है 
उसने मुझे प्रभावित किया है। और मैं इस प्रभाव से पूर्णतया 
मुक्त भी नहीं हो सका हूं। फिर भी बहुत सी चोज़ें ऐसी हैं जिन्हें | 
मैंने एक यथाथवादी कलाकार के रूप में देखा, समझा और परखा 
हैं। उदाहारणार्थ मेरा लेखक हृदय यह नहीं मान सका कि सुय्या 
ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया था । चाहे वह चंडालिनी ही थी, 
मैंने सुय्या को उस महान माँ का दूध पिलाया। 


€> 


वह अपनी माँ के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। इसलिए मैंने कुछ 
निणप्र लिए ; द 


पुत्या का वास्तविक नाम क्‍या है इसका पता नहीं चलता । 


कन-नन्‍मककम्नन व व 
निन्न्न्न््््लनज जज जाता 3 ञननरसन#न>+ ....तत०७.......................... 


(ए॥॥) 

सुथ्या की माँ उस के चरित्र का निर्माण करती है, उसे इस 
बात के प्रति सचेत करती है कि वह एक मनुष्य है। वह उसे 
पाठशाला में भेजती है। उसे विद्वान बनाती है। वह उसे बार- 
धार स्मरण कराती रहती है कि वह एक सीधा-सादा इन्सान नहीं 
है अपितु वह एक मनुष्य है जिसे सब का भला करना है, सब का 
भला सोचना है। उसने स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को सुविधाएं 
प्रदान करनी हैं । 

सुथ्या की यह शिक्षा-दीक्षा चंडालिनी-के भोंपड़ें में होती है 
भ्रौर यही भोंपड़ी श्रागे चलकर अवन्तिबमेन जसे शासक के लिए 
तीथस्थान बन जाती है । 


... मैंने अपने नाटक में इस भाग्यवान माँ के चरित्र को उभारने 
का भरपूर यत्न किया है। दूसरे सभी पात्र उसके आगे-पीछे 
घूमते फिरते हैं। इतिहास साक्षी है कि सुय्या को उसकी मां ने 
 पढ़वाया और माँ के दूध का बदला चुकाने के लिए उसने स्वयं भी 
_स॒य्या नाम को अपना लिया और माँ के नाम से एक. नगर बसाया । 
इससे सिद्ध होता है कि सुय्या पर उसकी माँ के व्यक्तित्व का 
अत्यधिक प्रभाव था। उसकी इस कृपा को वह जीवन भर भुला 
नहीं पाया और इस दूध का ऋण उतारते-उततारते उसने माता- 
कश्मीर का ऋण भी उतार दिया । 


मैंने 'सुय्या' को एक मानवीय नाटक के रूप में प्रस्तुत 
किया है।. द क्‍ 
इसमें एक ओर प्रेम है तो दूसरी ओर कर्तव्य * 
एक श्रोर ग्राराम है तो दूसरी और कष्ट ' 


(5) 
एक ओर निद्व॑न्द्त श्लोर शान्‍्त गहस्थी है तो दूसरी ओर 
कठिन संघष । 
एक ओर हृदय है तो दूसरी ओर मस्तिष्क । 


एक संघर्ष है जो किसी भी संवेदनशील प्राणी के भीतर 
आरम्भ हो सकता है। मेरा नाटक इसी संधष को प्रस्तुत करने 
का प्रयास करता है। एक बहुत बड़ी मानवीय समस्या के साथ 
जुड़ा यह संघर्ष स्वयं अपने में एक नाटक है । 


इस नाटक में इन्सान उलमा हुझ्ना दिव्वाई देता-है। 
देवताओं का उसके साथ कोई सम्बन्ध नहों था । 
इस मानवीय समस्या को मानव ने ही सुलभाया । 


मैं स्वयं भी मानव मात्र को महानता का पुजारी हूं। मेरा 
यह नाटक मानव मात्र की महानता की स्वीकृति है। मैं इस बात 
से संतुष्ट हूं कि मैं सुय्या के चरित्र को लेकर इस नाटक की रचना 
करने में सफल हो सका । 


यह नाटक मेरी झर से, एक लेखक की ओर से, हमारे 
स्वणिम इतिहास तथा गौरवशाली अतीत के लिए एक भावभीना 
और प्यार भरा नज़राना है । 


“अली महम्मद लोन । 








अम्रुख पात्र 


स्त्त्री प्ात्तन पसरूष्प प्लात्त्र 
चंडालिनी चंडाल 
चन्द्रकान्ता ु पंडित 
क्‍ सुय्या 
राजा अवन्तिबर्मन 
मंत्री 
जयदेव 


सहायक पात्र 


वहली स्त्री एक पंडित 
टूसरी स्त्री दूसरा पंडित 














एक लड़की तीसरा पंडित 
एक मज़दूर 
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| 


रत 





पार :- 


स्लय्य्या 


“[ एक कच्ची सड़क मंच के आार-पार चली गयी 
हैं। इस सड़क के एक ओर वेद के वृक्षों के तने और कछ ' 
भुकी हुई टहनियां नज़र आ रही हैं। बायीं ओर एक भोंपडी 
का एक भाग नज़र श्रा रहा है। हर श्रोर॑ घ स-फूस और 
पत्त बिखरे हुए हैं। मंच का पिछला भाग पेड़ों से भरा-पुरा 
है। सारा दृश्य एक ग्रामीण वातावरण की ऋलक प्रस्तुत 
करता है। 


मंच के मध्यभाग में सूत्रधार एक पत्थर पर बैठा हुआा 
है! उसने अपनी दोनों बाहें घुटनों में फंस! दी हैं ओर 


, ज्यों-ज्यों पर्दा उठता है त्यों-त्यों वह अपनी बाहें खली छोड़ता 


जाता है । वह एकटक दर्शकों की ओर देखे जा 
रहा है । फिर वह अंगुली उठा कर उनको (दर्शकों की) श्रोर 
सकेत करता है तथा ह सते-ह सते लोट-पोट हो जाता है ] 


हा '0हा५५/ हो॥0 | कहे॥ ० हे)! है!!! ही! 
ही 0 ही 2५ 


[ हसते-ह सते ही खड़ा होता है और उछल कर मंच के 
सामने वाले हिस्से में श्रा जाता है । वह भाटों के समान एक 
बार फिर दर्शकों की ओर अंग्रुली उठाता है ] 


पृत्रधार - 


प्ृत्रधार :- 





तो तुम श्रा ही गए ? न आते तो करते भी क्या 
तुम्हारे इस नगर में और है ही क्या जो तुम खेलों 
कदो, हंसो और अपना मनोरंजन कर सको ! जो तु 
यह भूल जाओ कि भगवान ने इंसान के साथ पेट भर्भ 
लगाया है जो केवल पानी और पवन से भरा नहीं जाता 
इसके लिए चाहिए-अ्रन्न ! इसके लिए चाहिए-चावल ' 

प्र चावल खेतों में पेदा होते हैं । परन्तु यह वें द 
कभी तो बाढ़ का निशाना बनते हैं और कभी सूखे के 
भेंट चढ़ जाते हैं और तुम्हारा पेट रोज़ ही खाली रहत 
है । रोज़ ही खाली, भूखा-प्यासा, रोता-पीटता ! 








| यहां श्राकर सूत्रधार चुप रहता है उसकी अंगुली जे 
पत्थर बन जाती है और वह अभ्रपनी पीठ दर्शकों की ओर के 
लेता है तथा इसके बाद एक बार फिर उनकी ओ्रोर देखकी 
बड़ा गम्भीर बन जाता है ] 


पर तुम डरो नहीं । मैं कोई भाषण देने नहीं आया | 
क्योंकि में जानता हुं कि आज की यह पीढ़ी केव' 
भाषण देती है, भाषण सुनती है, भाषण खाती है, भाष 
पीती है, भाषण पहनती है, भाषण श्रोढ़ती है । श्रा 
को पीढ़ी का चलना-फिरना, उछलना-कदना, हंसने 
रोना यही भाषण बन गया है-केवल भाषण ! झौ 
ठुछ नहीं । मैं जानता हूं भाषण सुन-सुन कर तुम त॑' 
आ चुके हो | तुम्हारे कान भाषण सुन-सुन कर घाय* 
हो चुके हैं । तुम्हारा भेजा भाषण सहते-सहते सूख ग 
है | तुम्हारा हृदय और तुम्हारी आत्मा इन के कार 


सुय्या द 


| 
| 
| 














सुय्या 


ठण्डे पड़ चुके हैं इसी कारण तुम भाषणबाजों से भाग 
कर, उन्हें चकमा देकर आज का यह नाटक देखने आए 
हो । अपना मनोरंजन करने आए हो । 


[ यहां आकर सूत्रधार स्वयं भी भाषण देने वालों की 
भांति बाहें उछाल-उछाल कर ओर एड़ियां उठा-उठाकर 
बोलना आरम्भ कर देता है | 


हाँ तो मैं कह रहा था कि मेरे आदरणीय बन्धुओ, 
बहनो तथा भाइयो । हम आपका हादिक स्वागत करते 
हैं और हमें श्राशा है कि आप हमारा साथ देंगे तथा 
यह जो समस्या हमारे सामने आ खड़ी हुई है उसे 
निपटाने में अपना सहयोग देंगे । हमारे सुर में अभ्रपना 
सुर मिलायेंगे कि एक गू ज पैदा हो और सारा संसार 
जान जाये । जैसा कि किसी कवि ने कहा है-अकाबी रूह 
जब बेदार होता है जवानों में, नजर आता है अपना 
मंजिल आस्मानों में । हाँ, हाँ हम संसार की परवाह 
नहीं करते । वह क्‍यों * इसलिए कि हमारे भाइयों अ्र।र 


[ तुरंत अपने हाथ से अपना मुह बन्द करता है और 
लज्जित होकर कहता है | | 
क्षमा करना | मैं तो स्वयं ही भाषण देने पर उतर 
आया था। मगर करू क्‍या । हमारे इस नगर में साल 
के बारहों महीने केवल भाषणों की ऋतु ही चलतो 
रहती है और एक सीधी-सादों सी बात भो भाषण 


3 





7 +>>ं+ 


नज़र गाने लगती है , श्रच्छा जाने दो इ 


ट 
आ्राओ ! हम अपने मतलब की बात करें । 


[ नटों की भांति आवाज़ बदल कर |] 
में एक प्रशन करूगा। केवल एक प्रश्न जो इसका उत्तर 
देगा वह इस संसार में तो सुखी रहेगा ही परलोक में 
भी उसे शांति प्राप्त होगी । बताश्रो अन्नपति कौन था? 
ब्रहुत सी आवाज़ें:- [ मंत्र के वाहर से ] अन्नपतति सुय्या । 


कखुत्रधार :- [| मंच के दोनों थिंगों की श्रोर देखकर ] धन्य हो ! सुय्या 
सचमुच अन्नपति था । ग्यारह सौ वर्ष पहले का सुय्या । 
इस नगर का वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिसने वितस्ता के 
मुह में लगाम दी थी और हमारे इस नगर में सुख, 
शांति श्रौर सम्पन्तता का एक सुनहरी युग झारम्भ 
किया था । 


[ नगाड़ पर चोट पड़ती है शौर सृत्रधांर अ्रपनी बायी 
गोर देखता है। बायीं श्रोर से एक डिढो रची प्रवेश करता ह्‌। 
नगाड़ पर चोट मारता है। दायें-बायें से कुछ पुरुष और 
स्त्रियां श्राती हैं | सूत्रधार अचम्भित होकर ढिंढो रची की ओर 
देखता है परन्तु उसकी उपस्थिति से अनभिन्ञ होने का भाव 
प्रकट करता है। ढिढोरची नगाड़ा बजाता हुआ इधर-उधर 
बता रहता है। सूत्रधार कभी उसके सामने से निकलता है 

_श्रौर कभी उसके पीछे चलता है मगर ढिढोरवी उसको भुला कर 
बड़ ज़ोर से ढोंढी पीटता हैं ] 


5 ५ शक प सुय्या 








ढिढो रची :- सुनो भाइयो ! 
क्‍ सुनो बहनो ! ! 
'ब्यान से मेरी बात सुनो ! ! ! 





[ फिर नगाड़े पर चोट मारता है तथा इधर-उधर घमने 
की तयारी करता है मगर सुत्रधार उसके सामने आकर उसको 


रोक देता है | 
7र:- कह दो जल्दी 


जो कहना है 





होल बजाकर 
शोर मचाकर 
वर्ना देखो 
कुछ न मिलेगा 
क्या कहना है ? 


ढिढो रची .- [ अपनी ही तरंग में | नगरवासियों को सूचना दी जाती है 

कि वह आने वाली वर्षा ऋतु से पहले ही घर बार 
छोड़कर पहाड़ों की ओर चले जाएं । घर की सारी 
सामग्री ढोर-डंगर, मुर्गी-बतख सब कुछ साथ लेकर चले 
जाएं । पंडितों और भविष्य वक्‍ताओं के श्रनुसार 
अ्रबकी बार पिछले वर्ष से भी अभ्रधिक भयंकर बाढ़ 
आयेगी इसी लिए नगरवासियों को आदेश दिया जात# 
है कि वह इस विपत्ति के आने से पहले ही नगर छोड़कर 
चले जाएं । 


6 
4 
रन 

(अब 








द 

क्‍ 
प्‌ 

| नगाड्डो वंजांतेन्‍्बजाते एक ओर से निकल जांता हू 

लौग भी निराश होकर निकलने की तैयारी करते हैं । सूत्रधा 
एक बार फिर पत्थर पर बैठकर ग्रपने सिर को दोनों हाथों 
थाम लेता है | ्त्‌ 


64 ४7 प्र 
एक पुरुष :- हे भगवान ह ! मने कौन सा पाप किया है ? यदि शै! 











धान अभी तक खेतों में ही है। हमारे घर खाली हैं क्‍ 
अगर बाढ़ आई ता हम भूखे मर जायंगे। हैं भगवान 


एक स्त्री :- आखिर इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई उर्पी 
भी है कि नहीं । क्या हमें रोज-रोज़ ऐसे ही उजई़ 
है ! क्‍ 


दूसरा पुरुष:- यह तो भगवान की इच्छा है, कोई क्या कर सकता हैं 


एक स्त्री :- नहीं, नहीं यह भगवान की इच्छा नहीं हो सकती । * 
दयालु भगवान ऐसे क्र नहीं हो सकते ! क्‍ 


8. उलभना ? 
एक स्त्री :- वाह! मैं नहीं तो और कौन उलक्ेगा इन विचारों * 


मेरे बच्चे भूखे मर जायें तो मैं कहाँ तक सहन * 
सक गी ? क्‍ 


एक पुरुष :- बस भगवान का नाम ले । हो सकता है कि वही ह 
बचाय:। क्‍ 


5 क्‍ पुरी 





सूत्रधा र :- [पत्थर पर से उठ कर) इस-विपत्ति-से बचने का केवल 


एक ही रास्ता है........ हु 


दूसरा पुरुष:- वह कौन सा रास्ता है ! 
सृत्रधार :- इस देश में एक दसरे कश्यप ऋषी को जन्म लेना होगा । 
क पुरुष :- अरे अगर ऐसा ही युग होता तो हम भूखे क्यों मरते ? 


पत्रधार :- युग है * कश्यप ऋषी को दूसरा जन्म लेना है। शरे ! 


सने तो जन्म ले भी लिया है। हां | वह पंदा हुआ । 
हाँ | वह जन्‍म ले चुका । सुनो...सुनो उसकी आवाज 


ता 


सुन 


[सभी नर-तारी सूत्रधार को पागल जानकर चले जाते 
हैं। सूत्रधार उनकी ओर देखता है। होंठों पर बड़ी तीखी 
मुस्कान उभारता है और इसके पश्चात ध्यान लगा कर कुछ 
सुनने का यत्न करता है । फिर एक विंग की ओर जाने लगता 


है। | 


सूत्रधार :- हां ! यह उसी को झ्रावाज़ है। मैं ढूढ्गा उसे । में 


उसके दशंन करू गा । 


| एक विंग से निकलता है | चंडालिती फॉपड़ी के पास 
से निकल आती है। फाड़ और टोकरी उसके हाथ में हैं । वह 
टोकरी को एक तरफ रख कर भाड़, देने लगती है । एक 
चालक और बालिका एक दूसरे का पीछा करते हुए मंच पर 
दौड़ते-भागते द हैँ । मंच पर कुछ क्षण भागने, चिल्लामे और 
द 


हि 





हंसने के पश्चात वह चले जाते हैं चंडालिनी के हाथ से भाड़ 


गिर जात। है। वह खड़ी होकर दोनों हाथों से छाती थाः 
लेती है। ] 


उंडालिनी :- लगता है जैसे कोई मेरे वक्ष को चम रहा है। मेर 
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सूखी छातियों में यह सरसराहट कसी ? कहीं इ 
वालकों ने मुझे याद तो नहीं दिलाया कि मैं बांभ हूं | 
मेरी कोख एक जलती हुई धूनी की भांति है। किर्स 
बालक को देखकर मेरे तो आंसू निकल पड़ते थे परन 
भ्राज मुझे क्‍यों ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे ऊपर * 
भी वसन्‍्त घिर आया है। हे भगवान ! तेरी मार्या 
अपरम्पार है जाने क्या करने पर तुला हुआ है । 


| फिर से भाड़ देने लगती है। दूर से एक नवजा। 
शिशु के रोने की आ्रावाज़ श्राती है । चंडालिनी रुक जाती ६ 
भोर एक बार फिर उसका हाथ अपने वक्ष की ओर चली 
जाता है। शिशु के रोने की श्रावाज़ निरन्तर आ रही हैं | क्‍ 
चंडालिनी भ ड़, फेंक कर आवाज़ की दिशा में भागती चले क्‍ 
जाती है । वही दो बालक एक बार फिर चीखते-चिल्लात 
मंच परआ जाते हैं। मंच के एक दो चक्कर काट कर हि 
फिर निकल जाते हैं। चंडालिती हाथों में एक टोकरी मा 
श्राती है। उसे नीचे रख देती है तथा उस पर लिपटा हीं 
पड़ा हटा, देती हैं। सहसा वह दोनों हाथों से जोर पु क्‍ 
अपने वक्ष को थामती है! उसके चेहरे पर ममता भर्ली 


भाती है परन्तु तुरन्त ही किसी दुराशंका से उसका चेहरा 
बुभ जाता है ] 








चंडालिनी :- मुझे क्या ? कोई पापी मां इसे चौराहे पर छोड़कर 


चंडाल :- 


सुथ्या 


भाग गई होगी । मुझे इस से क्या ? [ इसके बाद टोकरी 
की ओर देखती है और बालक के हाथ-पाँव पर हाथ फेरती 
है| मगर ऐसा सुन्दर मंनमोहक बालक यू' छोड़ कर 
चली गई ? कंसे सहन हो सका उससे ? हाय ! यह 
कमल ज॑ंसे हाथ-पांव, यह गुलाबी होंठ, यह कजरारे 


. नयन, यह प्यारी-प्यारी नाक और यह घुघराले बाल । 


कैसी हत्यारनी होगी, जो छोड़कर चली गई इसे [ बड़ी 

होती है ] तो फिर मुझे क्या ? होगा किसी का। शअ्रभी 
ढू ढ़ते-ढू ढ़ते भ्रा जायेगा... ! मगर पापिन तो न थी ? 
गिर तो नहीं गई थी ? हां, हां ! वही होगा । नहीं तो 
ऐसा सुन्दर बालक कोन छोड़कर चला जायेगा । [ कपड़ा 
ठीक से रख देती है और भाड़ू उठा कर काम करने लगती है । 
लेकिन फिर रुक जाती है और भाड़, दूर फैक देती है। भोंपड़ी 
की शोर देखकर पुकारती है ] ज़रा इधर आाओञ्रो तो ! सुन 
रहे हो ! ज़रा जल्दी ! ! [ बालक फिर रोने लगता है 
और चंडालिनी उसे पुचकारती है ] हाय राम ! यह तो 
मेरी ओर देखकर मुस्करा रहा है । 


[ चंडाल भोंपड़ी से बाहर आत। है और टोकरी की ओर 
देखे बिना ही अ्रपनी आंखें खोलने का प्रयत्न करता है ] 


क्या हुआ री ? छोर काहे को मचा रही है ? टोकरी 
ज्यादा भर गई क्‍या ? हां, हां, ! क्‍यों नहीं । करना 
क्या है लोगों को । सारा कृड़ा-करकट सड़कों पर फेंक 
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चंडालिनी :- टोकरी है ! 


चंडाल:- हां! पर इसमें है क्या ? यह कपड़ा काहे को लिपटाये 
रखा है इस पर ? 


चंडालिनी :- स्वयं देख लो । 


चंडाल :- [ टोकरी का कपड़ा उठा कर प्रवरज से | यंह क्या है रोज 

चंडालिनी :- बालक ! 

चंडाल:- किसका है? 

चंडालिनी :- भगवान जानें ? 

चंडाल:- कुछ सोचकर] हुं! तो यह बात थी । तेरा पाँव भारी 
था री झोर मु बताया भी नहीं। धन्य हो पत्नी 
धन्य हो । है भी ॥ . 5 ४ 


चंडालिनी :- यह क्या कह रहे हो .! -थोड़ा सोच-स'मभ;क र बोला 
करो । +ह 

चंडाल:- हाँ, हाँ ! बंस सोच-समभ्क्रर तो तू ही सत्र कुछ 
करती है न ? एक तो बात छिपाई, लिस पर यह 
घोर? न्‍ 


0) 








न. बहा, 








बंडालिनी :- क्‍या छिपाया है मैंने ? वया शोर मचाया है ! 

चंडाल.:-.. रहने भी दो ? परन्तुयू' घर से बाहर निकलकर चौराहे 
एर बच्चा जनना उचित है क्‍या ? 

चंडालिनी :- [ जोर-जोर से हंसकर | हा, हा, हा ! बुद्ध, निरे बुद्ध | | 


चंडाल :- हाँ भई बुद्ध तो हूं ही नहीं तो मुझे पता न चल जाता । 
प्रच्छा चल, जो हुआ सो'ठीक हुआ । चल इसे ले चले । 


चंडालिनी :- किसे ले चलें ? 
चंडाल:-  श्रपने इस बेटे को । इस नन्हें बालक को । 


चंडालिनी :- पराया बालक ! तुम्हारा न मेरा ।-हमारे भाग्य कहाँ 
थे ऐसे ? 


घंडाल :- अरी बुद्ध, भगवान ने तुझे ही इस योग्य जाना ओर 
बिना किसी कष्ट के यह बालक भेज दिया। चल उठ 


इसे भूख लगी होगी ' 


चंडालिनी :- कँसी बांतें कर रहे हो तुम ? एक -पराये बालक को मैं 
कैसे अ्रपने घर ले जाऊं ? जाने किस का होगा : रहने 


दो यहीं । 


चंडाल :-. पगली ! यदि यह किसी का होता तो यू' इस सड़क पर 
छोड़कर चला ही क्‍यों जाता ? तू ऐसा मान ले कि यह 
ग्रव हमारी ही संतान है [ खुश होकर | मैं इसे पाल- 


सुब्धा द ] 








चंडालिनी :- 


चंडाल :- 


चंडालिनी : 


चंडाल :- 


जंडालिनी : 


चंडालिनी : 


चंडाल :- 


चंडा लिनी नल 


(८ 


धयाका 


पोस कर बड़ा करू गा । यह मेरे बुढ़ापे का सहारा 
बनेगा । 


तुम सोचते होगे कि पाल-पोस कर तुम इसे भी एक 
चंडाल ही बनाओगे । 


चंडाल ? 


- हाँ, हाँ ! चंडाल । परन्तु यह तुम्हारा अ्रप है ! 


परन्तु मैंने कब कहा कि इसे चंडाल बनायेंगे । मेँ तो 
इसे पढ़ाऊंगा...... ! 


- ओर विद्वान बनाझोगे यही न ? 
चंडोलिनी :- 


हां विद्वान बनाऊंगा [ टोकरी के पास जाकर बालक को 
देखकर | मैं अनुभव कर रहा हूं कि इस बालक के 
कारण हमें बहुत लाभ पहुंचेगा । इस के कारण हमारा 


मान बढ़ेगा और इसी के कारण हम हमेशा जिन्दा 
रहेंगे । 


- हैं! चंडाल का किसने मान किया है आज तक [ 


कोई भला ही हमारा मान न करे प्रन 


तु इस बालक को 
कोन चंडाल कहेगा ? 


नहीं तो क्या ऊंची जाति का ब्राह्मण कहेंगे ? सब यहो 
कहेंगे कि इसे सुय्या चंडालिनी ने पाला-पोसा, बड़ा 
किया......नहीं, नहीं... मैं इस बेचारे को अपने घर नहीं 
ले जाऊंगी । मैं काहे को इसका जीवन नष्ट करू ? 
मेरी कोख भले ही सदा के लिए सुलगतो हुई धूनी सी 


सुय्या 


द रहे पर इस अनाथ कों मेरे कारण कोई कष्ट नहीं होना 


। डाल :- 





-. 
| 


चाहिए ।जाओ-जाओ ! इसेकिसी की दे श्रम । अनाथ 
है न | लोग हाथों हाथ .लेंगे | ::, ४. *+ 


क्या बक रही है तू पगलो ? इसे कौन अनाथ कहता 
है? आ्राज से में इस का पिता अग्रैर तू -इसकी माता, हाँ 
| बालक रोने लगता है ] में इसे -उठाता हूं । घर ले. 
जाऊंगा । भाड़ लगाते में कोई देर नहीं हुई श्रभो । देख 
ना, इंस बेचा रे को . भूख लंगी है । देख तो. कसे अंगूठा 


चूस रहा है ? 


भूख लगी है तो मैं क्या करू ? मैं इस के लिए कहां से 
दूध लाऊं ? [ निराशा से ] मेरी इन सूखो 'हुई छातियों 


| 


में दध कहां? [ वक्ष की ओर हाथ ले: ज़ाकुर हर्ष और 


_ आश्चय की भावनाओं के साथ || मैरे भगवान ! मैं. पापी 


हूं । तुमने यह सुन्दर सा बालंक मेरे. लिए ,भंजा परन्तु 


..: मैं अ्रपनी ही शंकाशरों में डूबी हुई हू । तुमने मेरी इन 


सूखी हुई छातिग़ों में दूध का सागर भर दिया । मेरा 


सीना दूध से भींग गया मर मैं पापी फिर भी कहती हूं 


कि यहं मेरा बालक नहीं है । 


“ ए री क्यां.बक रहीं है तू ? दूध-और'तेरी छातियों में । 


श्रसऊभव 


इालिनी :-/ [उसे अपना ,भीगा हुआ हाथ दिखाकरः ] यह देखो, मैं? बकः 


नहीं: रही-॥ इसे -भगवान' को अनुग्रह कहंतें हैं । उस की 


+ ५ 
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माया । यह बालक उसी की माया का एक रूप है। *, 
| 
इसे नहीं जाने दू गी । 


[ टोकरी के पास जाकर बालक को नमस्कार करत 


है ] 


चडाल :- [ खड़े होकर ] जाने इसमें क्‍या भेद है ? आज त' 
तो तेरी छातियों में कभी दूध नहीं उतरा था । कौ 
जाने तुओे इसे श्रपना दूध पिलाना भी चा हिए या नहीं ' ; 
कहीं कल को कोई इसे तुम्हारे दूध का ताना नदे ? ' 

चंडालिनी :- [ तेज और क्रोध के साथ ] यदि यही कुछ होने वाला ' 
तो भगवान ने इसे भेजा ही क्‍यों ? क्‍ 


चंडाल:- कोई बात नहीं । इसे किसो शुद्र स्त्री का दूँ 
पिलायेंगे । द क्‍ 








चंडालिनी :-: नहीं, कभी नहीं । श्रगर यह बालक मेरा है तो ई 
मेरा ही दूध पीना होगा | मैं मां हूँ । मां ऊंचो-नी वी 
जाति की नहीं होती, केवल माँ होती है, केवल एंव 
माता मेरी छातियों का इंध अ्रमृत का समुद्र है | 
इसमें कोई भेदभाव नहीं । माँ के दूध में जाति # 
भरेन कहां से उठता है ? लोग तो बच्चों को पालने * 
लिए भी कभी-कभार कुत्तों का दूध तक पिलाते हैं ऑ 
उसके मुकाबिले में मैं... 'इसान हूं, माँ हूं । क्‍ 


चंड़ाल :-  श्रच्छा बाबा तू ही पिला इसे दृध । देख तो कैसे टुक य 
टुकर तुमे देखा रहा है, ज॑से तेरी प्रतीक्षा कर रहा हो क्‍ क्‍ 
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चघंडालिनी :- जाओ, तुम इसे ले जाओ मैं झ्रभी झाती हूं 


[ चंडाल दोनों हाथों में टोकरी उठाता है और बालक की . . 


ग्रोर देखकर कहता है... ] 


चंडाल :- चल मेरे बेटे | देख रोना नहीं | मुह मत बिसूरना ह द ' 








मेरी पत्नो अभी तु दूध पिलायेगी। इतना दूध कि तू 
शीघ्र ही बलवान हो जायेगा। हाँ ! [ जाता है | 


चंडालिनी :- हे प्रभ्‌! तेरी माया सचमुच अपरम्पार है । तूने मेरे हे 


उजाड़ घर को फिर से बसाया, नया जीवन दिया मुझे । ' 
मेरी ममता की लाज रखी ।... परन्तु मैं फिर भो इस 
शंका में घिरी हुई हूं कि यह बालक हमारे जेंसा नहों 
है । जाने किस जाति का है। जब तक मुझ पर यह भेद 
न खुल जाए तब तक मैं इसी शंका का शिकार रहूंगी । 
प्रभु बहुत देर तक अधेरे में न रखना । मुझे इसका भेद 
जानना ही होगा प्रभु । 

[ टोकरा और भाड़, उठाकर चली जाती है + उसके 
जाने के साथ ही मंच पर धीरे-धीरे अंधेरा हो जाता है। इसी 
अंधे रे में पांच-छः बालकों का शोर उभरता है । उजाला हो 
जाता है। वही पहला दृश्य पर इस बार भोपड़ी नज़र नहीं 
माती । वही पहला सा वातावरण, वहीः वेद के पेड़ । पेड़ों 
के पास पाठशाला का पडित बालकों को पढ़ा रहा है। पंडित 
दायीं ओर बंठा है तथा बालक उसके सामने बठ5 हुए हैं ) . 


यहां चारों ओर जल ही जल था । आस-पास ऊंचे-ऊंचे 
5 





; , : पर्वत थे और बीच में पानी । एक बहुत बड़ी फ्लील जि 
४ सत्तीसर कहते थे। इसी सत्तीसर में एक हत्यारा दे 
_ रहता था। यह देव जल से निकल कर आस-पास 
! 5; .: पवतों पर तप करने वाले लोगों की हत्या किया कर 
:-» 7 «थी | तब हम सब के पिता कल्याणकारी कश्यप ऋ 

/ “* ५-५: भी गए। उन्होंने देवताओं की सहायता से वराहमुल' 


!; ॥«$.॥, 








७. -»«» निकट पव॑त को छेदा | सत्तीसर से जल निकल प* 
4... और इसके साथ ही वह जलोदभव नामक हत्यारा दे ः 
४ ६ हि + हल > 5 0३५ ४: पोषक | < | 
४255 किसी ' भी मर गया। 
॥ 002] 8 


*  कर्यप ऋषी कल्य्राणकारी थे तो उन्हों ने हमें बाढ़ों॥ 
:।« मुक्ति क्यों नहीं दिलाई ? 


| दस-बारह वर्ष. की. श्रवस्था का बालक ] गुरुदेव ् क्‍ 
| 
क्‍ 


। गु ५ ॥ै ला ४! हे | 
कं  पग्या : उन्हें एक बार फिर आना है । आए बिना भरी 
हर उपाय ही नहीं । उन्होंने सोचा था कि वे जन्म-मरण 

“वन से मुक्त हो गंए परन्तु उनका यह नगर, * * 

है दी हर! के निवासी ग्रभी तक उजड़े हुए दुर्देशा भेल २ 

क्‍ * सुय्या :- 


गुरुदेव फिर वह भ्राते क्यों नहीं ? 
। हु 


चन्द्रा स्‍-- | तभे क्‍ 
उस्या : तुझे कया है ? आना होगा तो आयेंगे । किए... 
- : * पर भले ही कोई उपकार करंगे ? हि. 
37: [ खड़े होकर ] भ्रच्छा बच्चो | 


आज का पाठ समा. 
हुआ । तुम अ्रब अपने घरों को द 


जा सकते हो । 


सुर. 


! 








[ सभी विद्यार्थी उठते हैं ग्रोर जाने . लगते हैं। सुद्या 
चन्द्रकान्ता के हाथ में हाथ डालकर जाने लगता है परन्तु 
पंडित उसके कांघे पर हाथ रखकर उसे रोकता है ।. चरद्र- 
कानन्‍ता भी रुक ज्ञाती है। जब छोड़ बाकी बालक चले 
जाते हैं तो पंडित सुथ्या के सामने ग्राकर बड़ी गम्भीरता से 


- उसके मुह की ओर देखता है। सुय्या अग्रपता सिर झुका लेता 


० 


है जसे उसे पंडित की आंखों से डर लग रहा हो ] 


सुय्या ! 


गुरुदेव ! 


यह कौन सा रूप है ? यह कौनसा छल है ? 


गुरुदेव ! काहे का रूप और कसा छल ? आप क्‍या 
कह रहे हैं ” आपका यह कथन मेरी कछ समझ में 


. .. श्राया नहीं गुरुदेव । 


गुरु :- 


[ मंच पर एक दो कदम इधर-उधर चल कर ] यह नगर 
यूं. ही सदा के लिए उजाड़ नहीं रहेगा ! यहां रोज- 
रोज़ बाढ़ नहीं आयेगी । यहां के निवासो यू ही बाढ़ 
की भेंट नहीं चढ़ते रहेंगे । वह युग भरा चुका है जिस में 


देवता आकाश से धरती पर उतरकर पापों का विनाश 


करते हैं। मनुष्य का रूप धारण करके जगत का 


' कल्याण करते हैं । [ एक दम सुय्या की शोर मुड़ कर ] 


सुय्या ! तुम जानते हो ? तुम जानकार हो परन्तु 


- अनजान बनते हो ।-सुय्या  सुय्या यह कौन सा- रूप 


7/ 


सुय्या:: - 


| गुरु :- 


सुय्या ;- 
गुर :- 
सुय्या :- 


गुरु :- 


सुय्या :- 


गुरु :- 


सुय्या :- 
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है ? कोनसा छल है तुम्हारा ! 


गुरुदेव ! अ्रभी वह आवाज़ नहीं आई । 
फिर कब होगी वह आकाशवाणी ? 


जाने कब गुरुदेव ! जाने कब ! ! परन्तु गुरुदेव... मुर्भ 
बालक की बात कोन मानेगा ? क्‍ 





मैं सारे जगत से मनवा लूगा । मैं सारे संसार * 
ढिढोरा पीटू गा कि कल्याणकारी सुय्या... । 


[ उसे चुप कराने के अंदाज़ में | गुरुदेव ! [थोड़ा सम्मलक<| 


बस कीजिए गुरुदेव ! भेद न खोलिए !! क्‍ 
[ स्मित के साथ ] सुय्या तुम्हारे पास ज्ञान है । 


हाँ गुरुदेव ! ज्ञान है मेरे पास । जानता हूं कि इस संसा* 
में क्यों आया हूं यह भी जानता हूं कि क्‍या करने आर्य 
हैं। परन्तु गुरुदेव ! अभी वह समय नहीं झाया! 


अ्रभी बहुत देर लगेगी । जाने कितनी देर लगेगी श्री 
गुरुदेव ! क्‍ 





क्‍ 
पा ' मैं जानता हूं कि तुम ही वह भगवान्‌, कल्याण! 
बा ' भैत्रे का भला करते वाले अन्नपति हो । पर 
या...फिर कब ...फिर कब ? क्‍ 


[ तेज में आराकर ) जब वह समय आयेगा--आ्राप भ 


है| 
। 
४ 
| 
। 





जान जायेंगे और मैं भी | [ फिर एक बार बालक बन 
कर अपने में लौटते हुए ] गुरुदेव ! जाने की आज्ञा 
दीजिए । माता जी मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी : 


[सुय्या और चन्द्रकान्ता पंडित को नमस्कार करते हैं । 
पंडित दोनों को शीष झुकाकर नमस्कार करता है जैसे कोई 


महान पुरुष उसके सामने हो और इसके साथ ही वह विंग से 
है पर चन्द्रकान्ता 


निकल जाता है | सुय्या भी जाने लगता है 
उसकी बाँह पकड़कर उसे रोक लेती है । ] 
[ रुक कर ] कयों चन्द्रा तू ने कुछ सुना तो नहीं । 
नहीं, नहीं...कहां सुनती...मैं तो बहरी हूं न? 
मारे गए तब तो...... द 

यह गुरुदेव क्या कह रहे थे तुभ से ? 

मैं क्या जानू ? 

देख भोला न बन । 


नहीं तो । इन पंडितों को तो ज्यादा बातें करने की 
ग्रादत होती है । 


हाँ, हाँ ! तभी तो तू भी हाँ में हाँ मिलाए जा रहा था | 


ग्रौर क्या करता. ..गुरुदेव जो ठहरे ॥ 


[ रूठने का अन्दाज़ ] जा ! मैं तेरे साथ नहीं बोलती |. 
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| न 
। 








सुय्या :- क्‍यों ? मैं ने क्या किया: है ? 
. चन्द्रा:: जा रे...आज से मेरे साथ पाठशाला नहीं जाया करना 
006 ओर न ही मेरे साथ खेलना. ..समझ्का ? ध 
सुय्या :- : [ हंसकर ] खेल-कूद के दिनों का अंत भी हो जायेगा. 
3 ता 07 
चन्क्राई5.. होते दे [३०० 
सुय्या :- . फिर याद करेगी । तू भी और मैं भी । 
चन्द्रा :- , फिर वही बे-सिर-पर की बातें करने लगा. तू ? मेरी 
सम में तो तेरी एक भी बात नहीं श्राती 
सुय्या :- ड़ी हो जायेगी तो अपने झ्राप समभ जायेगी । 
तन्द्रा «| हंसते-हंसते लोट-पोट हो जाती है ] श्ररे... यह क्या कह 
रहा है ? कहता है जब बड़ी हो जायेगी. ..जसे यह मु 
से बड़ा हे । श्रगर होता तो इसने ज्यादा किताब पी 
होतीं, शास्त्र रट लिए होते । कितना बुद्ध है यह सुय्या ॥ 
४ [ फिर ज़ोर-जोर से हंसती है | 
+ 2 20 आओ कै। ै ४ 
क्‍ सुय्या : [ स्मिंति के-साथ ] अच्छा बाबा तू ही बड़ी और मैं...इत्ता 
हा छोटा-बस ? ' 
चन्द्रा :: हाँ अरब ठीक है, चल भ्रब घर चलते हैं।  *. * « 
सुय्या:: अच्छा तू घर चली जा मैं स्वान॑ करने जाता हूं । वह 
20 द 


सुग्याः' 








चन्द्रा :- 
सुय्या :- 
चन्द्रा :- 
सुय्या :- 
चन्द्रा :- 


सुय्या :- 


चन्द्रा :- 
सुय्या :- 
चन्द्रा ८ 
सुय्या :- 


चन्द्रा +- 


सुय्या :- 


चन्द्रा +- 


सुय्या 


मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी न ? 

[ अचरज से ] कौन प्रतीक्षा कर रही होगी ? 

वितस्ता ! और कौन ? 

अरे बुद्ध वितस्ता किसी की प्रतीक्षा करती है क्‍या ? 
किसी की करे न करे, मेरी तो करती ही रहती है । 
प्र क्‍यों ? 

किसी दिन बता दृगा। आज नहीं ! आज मुझे इस 
में नहाना है, तेरना है। इस के तल पर पेठ कर इससे 
पुछना है... 

क्या पूछना है ! 

[ अपने में आकर ] किस से क्या पूछना है री ? 

अरे ! तू ही तो कह रहा धा--वितस्ता से पूछना है ? 
[ अचम्भित होकर ] यह मैंने कब कहा ? 


अरे वाह! अब भूठ बोलनें पर भी उतर आया रे ! 
आने दे, कल गुरुदेव से कहकर तेरे कान खिचवाऊंगी । 


[ हंसकर ] तू कल की कह रही है। मैं आज ही झोर 
इसी समय तेरे कान खींच लू गा ! । 


अरे जा बड़ा आया कहीं का | 


24. 





सन्द्रा :- 
सुय्या : 


पच्द्रा - 


च्‌ न्द्रा रे 


सुय्या ;- 


2 


. [ घबराकर कान छो 


क्‍ (0४ [ जाने लगती है ] । 
सुय्या :- 


[ हसते-ह सते उसका कान पकड़कर ] यह देख ! खींच 
7] ही 
[ हखती भी है और दू हो सोती भी है ] सुब्या ! मेन 
कान छोड़ दे । कट जायेगा। छोड़ दे......... नह! 
चिल्लाऊंगी... 


चिल्ला ! क्‍ 
[ रु'धे हुए स्वर में | आराँ...श्रां...मराँ [चिललाकर] माता 


00 
ड्ता है ] चन्द्रा, क्या हो गया हे 
वैल-सेल में ही चिढ़ जाती हे तू? त्राहि, त्राहि * 


जा, मैं नहीं जाती त्तेरे साथ । 


मे ० मैं भ्रभी 
गझा। मैं तो चला नहाने । मां से कहना-में भर 
न जाऊंगा। वह चित 


त्ततनहों। 
जा, जाकर आप ही कह दे । 





मैं तेरी दासी हूं क्या ? 


आल | | 


फिर भेरा कीन बयों खींचा तमने ? 

# हमे पीठ. 
प्री कल मेरे साथ तेरा विवाह होगा, मैं हुभे 7९ 
भी करूंगा, हा । 


सुय्या 





चन्द्रा :- 


सुय्या 


वाला सुय्या स्वयं सदा 
-आवधि तक उसका हृदय यू ही रोता रहेगा । 


क्या सच ही तू मुझे पीटा करेगा रे? . . 


हूं...और नहीं तो क्‍या ! 


9) 


तेरा मन कंसे करेगा रे ? 


हाँ! मन तो नहीं करेगा। पर तू मुझे यू ही चिढ़ाया 
करेगी तो इसके सिवा कोई उपाये भी न होगा ' 


[ चन्द्रकान्‍्ता जोर-जोर से ह सती है ओर मुह बना 
कर चली जाती है। सुय्या बड़े प्रेम से उसकी शोर देखता 
है और इसके बाद जाने किसम्न चिन्ता में डूब जाता है ।.. भरने 
का शोर उभरता है। सुय्या व्याकुल होकर पुस्तक और 


तख्ती नीचे फक देता है | 


चन्द्रा ! तेरी यह हंसी, यह मुस्कान बहुत देर तक 
नहीं रहेगी। तेरा यह प्रेम मुझे पांव तले रॉंद कर 
जाना होगा। मैं ऐसा करने के लिए विवश हूं। मेरे 
हाथ में कुछ भी नहीं है [ तेज में श्राकर ] यह प्रभु को 
इच्छा है। जो वह उचित समभेंगे, वही होगा। पर 
तू घबराना नहीं। अभी वह समय नहीं आया । मु 
वितस्ता को अपने वश में करना होगा। इस देश को 
संवारना, सजाना -होगा। सुख और शान्ति की बेला 


जगानी होगी । जानता हूं, सारे संसार का भवा करने 
व्याकुल रहेगा और एक लम्बी 
परन्तु मेरे 


2 


पृत्रधार :- 
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हाथ में है ही क्या ? करने वाले तो स्वयं भगवान हैं जो 
वह ठीक समभेंगे, उसे कौन टाल सकता है ? 


[ प्रकाश धीरे--धीरे धीमा पंड़ता जाता है और कुछ 
क्षणों में मंच पर पूर्ण अंधकार फैल जाता है इस के पश्चात 
फिर प्रकाश फल जांता है । मंच के बीच वाला पर्दा गिरा हुग्ना है 
श्रोर मंच के अगले हिस्से में सूत्रधार खड़ा होकर एक विंग की 
भ्रोर देख रहा है। वह हंसता ही चला जा रहा है। दशकों 
की ओर उसके मुह का केवल पार व भाग (प्रोफाइल) ही है 


हूं. कल का बालक, दूध पीता बच्चा और ऐसी 
बातें / भंगवान की सौंगंध ऐसी बातें तो बड़े-बड़े 
विद्वानों को भी करना नहीं आती | हूं ! कहता है 
वितस्ता को वश में कर लगा, इस देश को बनाऊंगा 
सवारूगा, सुख और शान्ति की बेला जगाऊंगा। भरे 


जाजजा, माँ प्रतीक्षा में होगी । जा...भात खा...पाठ _ 


कर। भरे बुद्ध यहां तो बड़े-बड़े नरेशों से भी वितस्ता 


वश में नहीं की जा सकी, त्‌ क्‍या करेगा इसे ? यह _ 


हमारे महाराज अवन्तिवर्मण रहे, वह बेचारे तक तंग 
श्रा चुके हैं। तेरी तो बात ही नहीं......! 


[ यह कहकर उसी विंग से निकल जाता है जिसको 
श्रोर वह बराबर देखे जा रहा था। उसके प्रस्थान के साथ ही 
बीच का पर्दा उठता है ओर एक मकान का आंगन नज़र 
भ्राता है। आंगन साफ-सुथरा है। चंडालिनी तथा एक ओर 


सुथ्या 


_ 8 2 - & # 


| 





खो 


स्‍त्री आंगन में बंठी हुई सब्जी काट रही हैं। सुय्या प्रवेश 
करता है ओर दोनों को नमस्कार करता है ] 


डालिनी :- रूम ऋषी # जैसी आ्रायु हो तेरी ! 
गया :- | पुस्तक और तख्ती एक ओर रखकर मां को गले लगाने के 
श्रंदाज़ में | मां ! 


डालिनी :- [ उसकी ओर देखे बिना ही ] क्‍या है ? 


रा :- मेरी भ्रोर देखी माँ । 
#लिनी :- लगा फिर से गले लगाने और प्यार करने ? कितनी 


बार कहा यह न किया कर । 








: क्यों न करूं माँ ? 
डालिनी :- पछतायेगा कभी । 
या: क्यों माँ? 


#लिनी :- जाने किस दिन मुझे छोड़कर भाग जायेगा ? 





या :- ऐसा कभी होगा माँ ? और फिर कहीं जाना भी हो तो 
तुम्हारी आ्राज्ञा के बिना कभी नहीं जाऊंगा। तुम मेरी 
माँहोन! 


लिनी .- हाँ, हाँ ! क्‍या कहने तेरे। तब तो तू केवल मेरा ही 
दूध पीता रे [ पास बंढी स्त्री की ओर संकेत करके ] इसका 
दूध तो नहीं पीता ? 
#कश्मीर में प्रचलित विश्वास के श्रनुसार एक ऐसा 
ऋषी ज्ञो सदेव अमर है । 


। 
क्‍ 
क्‍ 


|| 
+ 


रा] 
पु 
न्प्य 
न्न्ण्ण्म्यू 
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- ल्‍च्यकाटाफा 





.. ज्ययक :- तो अभी कया हुआ मां । तुम कहो तो में इस सम 
तुम्हारा दूध पी लू गा ! 


हे ४ न > मप्र 
चंडालिनी :- [ हसकर ] हट रे ! लाज भी नहीं श्राती तुम 


सुय्या:: और क्‍्या। तुम ही तो प्रतिदिन कहतो हो और 
स्वयं ही लज्जा जाती हो । तुम ही बताओ अर मं | 
करूं ? द्र 


चंडालिनी :- करना क्‍या है। पढ़ लिखकर विद्वान बनना है । 
इस नगर के सभी छोटे-बड़ों को पढ़ा कर ि 
बनाना है। | 
सुय्या :- | चंडालिनी से कुछ दूर होकर |) माँ ! काश ! मु 
कुछ करना होता । | 





चंडालिनी :- [ सुय्या की इस बात से हैरान होकर ] सुय्या ' 
सुय्या :- 


४ 


[ फिर से बच्चा बनकर | माँ यह चरद्रा मेरा भेंद 
देगी ! 

चंडालिनी :- [ स्त्री की ओर डरते-डरते देखकर ] सुय्या ! ्त् 
बे! कंसा भेद ? मैंने तुक से एक बॉर कह जी | 
कि ऐसी उल्टी-सीधी बातें मुझ से न॒रकियीं | 
भगवान के लिए मेरे साथ सीधी बातें किया कर ' 


तो हृदय डूबने लगता है। सोचता हूं हो न हो ( 
छोड़कर चला जायेगा ! 


क्‍ 
|| 
क्‍ 


रे ३3 | उसके 
सु या: | उसके पास आकर उसके मं कोद 


ऐसा भला कभी होगा माँ ? 
26 ' 


(नों ह्वाथों में 








लिनी :- 


! 
री 8 


| 
कि नी 
॥॒ 


॥! 





| ऐसे में चन्द्राकान्‍्ता प्रवेश करती हैं ओर शोर मचाती है | 
मां का लाडला...मां का लाइला ! कल ही गुरुदेव से 
कह दूगी ! हाँ। 

[ चन्द्रा के पास आकर ] क्‍या कह देगी ? 

कह दू गी सुय्या मां को चूम रहा था 

चलो यही सही । तो फिर क्या हुआा री ? 

सब बालक तुभो चिढ़ायेंगे। मां का लाइला...र्मा का 
लाडइला ! 


[ चन्द्रकान्ता के पास ग्राकर ] श्ररी चन्द्रा ! तैरे पिता 


'तुभे कभी चूमते और गले नहीं लगाते ! 


हाँ, हाँ! क्‍यों नहीं। पर मैं तो छोटी हूं और सुस्या 
इतना बड़ा है ! 


तो यह बड़ा है 


और क्या ! यही तो कह रहा था कि मैं बड़ा हू...इत्ता 
बड़ा ! [ गालों में हवा भरके और बाह गाल करके सुय्या 
के बड़े और मोटे होने का अभिनय करती है । सभी ह सते 
हैं।] सुय्या कह दूं माताजी से कि गुरुदेव क्या कह 
रहे थे तुभसे ? ॒ 
[ घबराकर ] मां ! देख रही हो माँ | मुर्भ कसे 
सताती है ! 

८१ 





बस 35 


चन्द्रा :- 


सुय्या :- 


चंडालिनी :- 


चन्द्रा :- 


चंडालिनी :- 


चन्द्रा :- 


चन्द्रा :- 


चंडालिनी :- 


“20 


चंडालिनी :- और ? क्‍ 
| 


अरे वाह ! सत्य बोलना कोई सताना होता है। ' 
जी गुरुदेव इस से कह रहे थे...... 


| चन्द्रा की बात काट कर ] चन्द्रा ! चुप रह, चल प्र 


| चन्द्रकान्‍्ता कभी चंडालिनी की और तथा कभी | _ 
की ओर देखती है। स्त्री सब्जी छीलने में मग्त है । ते न्‍ 
चन्द्रकान्‍्ता के सामने आती है तथा कछ कोध भ्रीर श 
के साथ उससे पूछती है ] 


शनि 





चन्द्रा, क्या कह रहा था पंडित ? च 
| डर कर ] नहीं माँ, सुय्या मुझे पीटेगा । 


कि वह. 
| गरजकर ] तू उसे जाने दे। कह दे कि वह 
वेंया कह रहा था इससे......कह दे । 3 
[ सुय्या भ्रब॒ अपना शीष भुकाकर एक ओर ४ 
जाता है। चन्द्रकान्‍्ता यह देखकर कछ निर 
उदास सी चंडालिनी से कह देती है ] क्‍ 
| 








है. 


कह रहे थे कितृ ही वह कल्याणकारी, सब कीं 
करने वाला है। 





स् 
और जाने क्‍या अन्नपति, अन्नपति कह रहे थें ' 
| तेज आवाज़ में 


] बक रहा था वह पंडित । 3 
से आ्राकाशवाणी 


हुई ? यूही इसका दिमाग खैर 


2 पेन 


देगा। यदि यह ऐसी ही बातें करता रहा तो मैं इसे 
पाठशाला नहीं जाने दू गी ! हाँ! 


सुय्या :: [ सहज होकर ] माँ, मैं नहाने के लिए जाऊ ! 


चंडालिनी :- नहीं, नहीं ! आज नहीं नहाझञ्रोगे तो क्या हो जायेगा ? 


चन्द्रा :: क्‍यों न होगा माता जी । इस की वह प्रतीक्षा कर रही 
होगी न ! 
सुय्या :: चन्द्रा ! भगवान के लिए चुप भी हो जाो । 


चंडालिनी :- [ शंकाग्रस्त होकर ] कौन प्रतीक्षा कर रही होगी रे ? 
यह कंसा पागलपन है। मेरी समभ में नहीं ञ्राता कि 
तुझे करता क्या है ? कौन प्रतीक्षा कर रही है तेरी ? 
बोलता क्‍यों नहीं है रे ? द 


चन्द्रा:: वितस्ता इस की प्रतीक्षा कर रही होगी, वितस्ता ' 
चंडालिनी :- क्या कहा ? वितस्ता ? सुय्या ! 
सुय्या ::. [ सहम कर | माँ... 


चंडालिनी :- सुय्या, यदि तुझे यही बावलापत्त करना है तो फिर 


भगवान ने तुभे मेरे घर क्‍यों भेजा । किसी और के घर 
चला जाता ! 


सुय्या :- मां भगवान ने तुझे ही इसके योग्य जाना था । 


चंडालिनी :- [ चाँक कर ]. क्या कहा ? 


सुय्या 29 





. जमा ५७ 


] | भ् 


[| अपने आप में आकर | माँ ! अरब मैं नहाने जाता हू 


चंडालिनी :- नहीं, नहीं, नहीं ! कहीं कुछ हो गया तो 7 


सुय्या :- 


सुय्या :- 


चंडालिनी :- नहीं, नहीं तू क्‍यों डरने लगा। डरती तो वहीं 


चन्द्रा ;- 


कुछ नहीं होगा मां। तुम डरो नहीं । मैं तो किनास 
पर ही नहाऊंगा ! 


चंडालिनी :- ना, ना ! मैं जानती हूं तू नदी में तैरने नि कलेगा | | 


फिर कया हुआ माँ । एक किनारे से नदी में उतर #* 
दूसरे किनारे से बाहर आऊंगा । मैं थोड़े उरी 
डरता हूं । 


९. 


न्‍ ०-०७ के ० > 





थ्धप्प 


तुभसे । ५ 


> 





ऊर उससे पूछू गा कि क्या यह उचित है 
शी भुला हुए ही ] श्ररी ओ्रो च_ 
चुप भी रह ! 
सहायता कर। 


छीलने लगत॑ 


से पकड़कर अपनी श्रोर धुभा लेती है। | 


30 


च्ग्द्रव।ष्ता 
शरीर है। प्रपनी माता को भी ऐसे ही सताती होगी 
यहां श्रा और सब्जी छीलले में मे 


[ चन्द्रकान्ता दोड़कर उस के पास जाती है और | 
गीं है। चंडालितनी सुय्या के पास जाकर उसे ्बाः द 


क्‍ 

में 4 | 

भाता जी सुथ्या कह रहा था कि वितस्ता के तल में 7 क्‍ 
क्‍ 

! 


ते 


6 
4" 





| 


| 


! 
| 
सुर्ग्यी 


| 


चंडालिनी :- सुय्या ! तुझे जो कुछ भी करना हो मुभे पहले ही कह 
देना । कहीं ऐसा न हो किआगे चलकर हम दो में 
कोई पछताये, व्याकुल हो कर तड़प उठ । 

सुग्या :- कया करना है मुझे ? तुम ही तो कह रही थीं, मुभे 
पढ़ लिखकर विद्वान बनना है और इस नगर के सभो 
छोटे-बड़ों को विद्वान बनाना है। 


चंडालिनी :- मैंने तो यही कहा था पर तुने उसके उत्तर में कहा था 
कि काश ! मुझे केवल इतना ही करना होता । देख 
सुय्या ! मैं तेरी माँ हूं। मैं तेरे मांगे की बाधा नहीं 
बनना चाहती परन्तु जो करना है, वह मुझ से पहले 
ही कहके रख ! 





पुय्या ::- माँ! तो कह द्‌ क्‍या करना है मुभे ? 

वंडालिनी :- [ कोई बड़ी ही अ्रसाधारणा बात सुनने की उत्कंठा में | कह 
दे... द 

गुय्या :-. मुझे स्नान करना है माँ ! 


[ यह कह कर दौड़ता हुआ निकल जाता है | चंडालिनी 
जड़ी की खड़ी रह जात्ती है। इस के पश्चात्त उसके चेहरे पर 
एक- तेज सा उभरता है और वह स्वयं अपने से ही कहती है | 


डालिनी :- मैं तो. जानती ही हूं कि तू दूसरे बालकों के समान 
नहीं है। इस संसार के बन्धन तुझे कभी रोक न 
सकेंगे। तू त्तो वितरता का बहता हुआ पानी है। तुभे 


मुथ्या 3] 











चन्द्रा :- 


सुय्या :- 


चनच्द्रा :- 


22 








कौन रोक सकता है? परन्त तू जब तक मेरे हा 
तब तक यह पागलपन मत कर । ठीक से चल 
कहीं तुझे किसी की नज़र न लग जाए 


| चन्द्रकान्ता और स्त्री सब्जी चुन कर अर 
जाती हैं । मंच पर धीरे-धीरे अन्धेरा छा जाता है| 
भरणों बाद उजाला! फेलतां है और एक साधारण । 
सामने आता है वेद क्रे पेड़ों के तनों के पास युवक सुर्ख 
नवयोवना चन्द्रकान्ता बढ हैं । सुय्या का सिर भक्रुका है" 
आर चन्द्रकान्ता प्रमभरे नयन उसे निहार रही | 


; 


किन विचारों में खोये हुए हो ? 


| खड़े होकर ] कुछ नहीं 
जाऊगा ? 


किन विचारों 





५. हते हैं? बिच 
कि कृछ नहीं 5 


| एकदम खड़ो 


रों में डूबे हुए हैं श्रौर कि 
थीं द 
हारी माता के विषय में सोच रहा 


होकर ] नाथ ! क्‍ 
रे 0 ' बाढ़ न आती तो तुम्हारा माया, 

लदेक की गे चढ़ जाता, तुम्हारी मारते 
गाव यू" उज़ड़ न जाता है 
फे ज़कड़े हुए न होते तो में 


4 


ससार के बन्धन मु 





सुय्या :- 
पष्रा।:- 


पृय्या :- 


जारन 


तृथ्या :- 
पेच्द्रा :- 


जैंय्या :- 


जुय्या 


इस का क्या उपाय हो सकता है, कोई कर ही क्‍या 
सकता है। बाढ़ आती ही रहती है। कोई कुछ भी 
नहीं कर पाता । सब कुछ पानी की भेंट चढ़ जाता है 
और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग उठते ४, 


इस का क्‍या हो सकता है? यह तो भगवान की 
इच्छा है। 


यदि यह उस की इच्छा है तो उसे भगवान क्‍यों कहते 


वा 
हैं ? 


तो फिर यह है क्या ? इस का कोई उषाय नहीं, कोई 
राह नहीं ? 


उपाय क्‍यों नहीं है, राह क्‍यों नहीं है...परन्तु । 


परन्तु क्या ? 


जब तक वित्तस्ता के मुह में लगाम न दी जाये कुछ नड़ीं 


हो सकता ! 


ऐसा कौन होगा जो यह कर पायेगा ? कोई ऐसा 
मनुष्य जन्म ले चुका है झ्राज तक ? 


| चन्द्रकान्ता को प्रेमभरी दृष्टि से निहारकर ] जन्म ले 
चुका तो था। परन्तु इस यौवन का क्या होगा, तुम्हारे 
इस प्रेम का क्‍या होगा ? [ उस से दूर हटकर | मां की 
समता का क्‍या होगा ? [ फिर उस के समीप आकर बड़ी 


भर 
पट 


व्याकुलता के साथ ३ चन्द्रा यदि मैं अकेला होता 
यह कार्य कर लेता ! 


चन्द्रा ::.. तुम ? . तुम ? 

सुय्या:: हाँ! में !! मैं यह कार्य कर लेता ! मेरे पास ज्ञान 
है ! 

चन्द्रा :-_[ भयभीत होकर |] फिर क्‍या सोच रहे हो ? क्‍ 

सुय्या :: केवल इतना कि घर से निकल पड़, तो तेरे यौबन का 


क्या होगा, माँ के बुढ़ापे का क्‍या होगा ? 


चन्द्रा :- सुय्या | 


[ उसकी ठोढ़ी को छूकर ] डरो नहीं चन्द्रा। मैं नहीं 
जाऊगा । 


सय्या :- 


नन्द्रा :: तुम जाओगे ? मुझे किस के सहारे छोड़कर जाओगे / 


तुम्हें छोड़कर मेरा इस भरे संसार में और है ही कौन ? 


| चन्द्रकान्ता के इस कथन के बीच ही चंडालिनी एब् 
विग से प्रवेश करती है। वह अब बूढ़ी हो चली है पर अधिए 
नहीं । अधेड़ दिखाई देती है। वह चन्द्रकान्ता और सुय्या क 
अनुभव कराए बिना ही कहती है ] 


चंडालिनी :- भ्ररे वह गुरु तुझे ढूंढ रहा था, सुय्या । तुम लो'ः 
यहां क्या कर रहे हो ? घर नहीं है क्या ? 
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सुय्या :- [ दौड़कर उसके निकट जाता है ] माँ ! कहां गए गुरुदेव! ? 


चंडालिनी :- तू घर पर था नहीं, वे उल्टे पांव वापिस चले गए। 
[ चन्द्रकान्ता से ] चन्द्रा, क्‍यों बेटी आज घर में चूल्हा 
नहीं जलेगा क्‍या ? 


चन्द्रा:: यह लो माँ, मैं चल दी ! 
[ प्रस्थान ] 

चंडालिनी :- सुय्या ! 

सुय्या :: क्‍या है माँ ? 

चंडालिनी :- यह क्या पागलपन है तेरा ! 

सुय्या :-. कसा पागलपन माँ ? 

चंडालिनी :- ओर नहीं तो क्या ? सब ही विवाह के बन्धन में बन्ध 
जाते हैं परन्तु फिर इसके साथ ही चिपके नहीं रहते । 
पाठशाला से लौटा न लौटा भाग कर यहां आ जाता 


है। और इस पर इस बेचारी चन्द्रा को भी मजबूर 
करता है । 


सुय्या ::[ लज्जित होकर ] मैंने कहां मजबूर किया माँ ? यह तो 
अपने आप ही चली आयी । 


चंडालिनी :- देख रे प्रेम, प्यार तो श्रपनी जगह ठीक है परन्तु लोगों 
का भी कुछ ध्यान रखना चाहिए वह बातें न बनाएं । 


सुय्या 33 




















| ॥ 


है पाठशाला में उनके बालकों को पढ़ाता है, तभे ऐएं 


भ् 


वातों से दूर ही रहना चाहिए अ्रब...। 
सुय्या :- 


८7 


पर मैंने क्या किया मां ? 


पेडालिनी :- कुछ नहीं। मगर फिर भी अ्रपना चरित्र और जी ४ 
फिरना ऐसा बना कि लोग तेरे नाम पर बद्ठा * 
अगाए। देख, तू कोई ऐसा वैसा तो है नहीं। | 
सुय्या है सुय्या ! समझा ? 


तुय्या:. [ चकित होकर ] माँ ! डे 

चपडालिनी :- तुभ बहुत से कार्य करने हैं, इस बात को कभी भी मच 
से न भुलाना । 

सुय्या :- 


[ पहले की तरह | म...म. मां |! क्‍ 


चडालि री ०. पाए )० (न के. २ 
गो; हों, हाँ! तृहीतो कहा करता था कि तेरे पास ज्ञा 
है, है ना ? पे 
संय्या :- फ कप 
3 हज की बार समभकर ] हाँ मां, ज्ञान तो है पर उस 
टन पर भी क्या कर सकता हूं ? मैं तो सोचता हूं ससि 
5५३ 2 बे कुछ भगवान की इच्छा हीनहो जिस रच 
सी भी प्राणी को कुछ नहीं चलती |. मैं 
३! “कभी इसी शंका में डूब जाता हूं कि हो न 
"न भी केवल एक भ्रम ही है। रि 
यदि तें की भांति से में और, 
भ्में ॥ हैरी की भांति सोचने लगा तो उनमें श्री सु 
<+म क्या अंतर रहेगा ? यदि तुझे अपने ज्ञान के श्र 


सुय्यीं 


चंडालिनी :- 
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शंका | है तो तूने वयों यू ही मुर्भ भी भ्रम में डाल 


चंडालिनी :- तो फिर तू चुप रहकर श्रपनी गृहस्थी क्यों नहीं चलाता 
रे? क्‍यों नहीं भूल जाता कि तेरी मां ने तु्े विद्वान 
प्रौर सव का भला चाहने वाले के रूप में देखने की 
कामना को थी ! 





। :- यह क्‍या कह रही हो माँ ! 


4चंडालिनी :- सच ही कह रही हूं। यदि मैंने सचमु तर ही बुरे कर्म 
« न 5 ७. में पे ' र 
किए हैं तो तू मेरी राह में षयो झा गया था? सृय्या 


सुन ले, मैं श्राज तु पर अपने जीवन का एक भेद 

ट खोलना चाहती हूं ? 

शिव्या:-. भेद ? कौन सा भेद माँ ! 
के पेंडालिनी :- चौंकना नहीं, जो मैं कह दूं 
या :-.. [चौंक कर ] कया कहोगी माँ : 
ही बंशलिनी + मैं...मैं...मैं...... 
तो रध्या 3 सजा हे जी... 

ती :० [ व्यंग्य से ] हूंह ! माँ... 
गया मे [ पूर्णातय: स्तम्भित होकर | माँ 
। 37 


सुय्या 
र्फ़ 


चंदालिती :- 


सुय्या :- 


चंडालिती :- 


सुय्य 0: 


चंडालिनी :- 


सुय्या ३ 


चडालिनी :- 


सुय्या :- 


चंडालिनी :- पाप तो मैंने ही किए थे बेटे ! 


सुय्या :- 





बड़ी गम्भीरा के स्नाथ | नहों .. .«वड़ों... . मे 
माँ नहीं ! 


त्बॉं 


(लॉ 


निरस्त ती ६ .तो...! 


हाँ हाँ, यही वह भेद था ! 








| चीखकर उपक्रों गते लगाता है ] माँ! सत्र कुछ 
लो माँ, पर यह न कड़ो माँ...य्रह न कहो ! 


ह (3 


सुय्या ! बावला न बन ! 
माँ ! मुझ से यह चोट सही नहीं जायेगी । माँ” 
कह दे कि तू मेरो माँ है ओर मैं वेरो सन्‍्तान हूँ । 7 
कोख से मेरा जन्म हुआ है, तूते ही मुझे पाला 7 


हैं। मैं तो केवल तुझे जानता हूं माँ। कह दे 
कह दे......! 


ता 


| अपने से ग्रजग करके ] काश ! यह सच होता 


[ बड़े क्रोध के साथ उपफ़े सामते जाकर ] यदि यह 
| तो फिर सच क्या है मां ? तू क्यों मेरी परीर्की 


रही है मां ? मैंते क्या अपरा थ किया है, कोन सीं । 
किया है मैंने......मां ? 


| 
माँ : यदि तुझे मेरा और चन्द्रा का यह मिलन 


न था ता फिर मुझे उसके विवाह-बन्धन में क्‍यों 
दिया था ? 





चंडालिनी :- म॒ह को लगाम दे ! जाने वया बक रहा है। 


सुत्या :- 


ग्और नहीं तो क्या ? 


चंडालिनी :- सुय्या सत्य सत्य है। और सत्य यह है कितू मेरी 


सुथ्या :- 


सन्‍्तान नहीं । 


[ माथा पीटकर ] है भगवान ! यह इडाब्द सुनने से 
पहले ही मैं मर क्‍यों नहों गया ! 


चंडालिनी :- [ भयभीत होकर ] सूय्या ! [ उसके मुख पर हाथ रखकर | 


सुय्या :- 


क्या हो गया रे तुमे ? तुझे मेरी भी उम्र लग जाये। 
बडी पदवी प्राप्त करे, मान बढ़े तेरा, नाम हो तेरा ! 


आग लगे ऐसी पदवी में, बिजली गिरे उस सम्मान पर 
जिसमें मुर्भे यह एहसास बार-बार घायल करता रहे 
कि तू मेरी माँ नहीं। [आंसू पोंछडकर तथा भावनाओं को 
वश में करके ] मां ! कभी-कभी सत्य बोलने और 
सुनने से बड़ा कष्ट होता है। परन्तु...मुझे वह सत्य 
बता दे, मैं उसे सुनना चाहता हूं। फिर चाहे मेरे हृदय 
पर छरियां ही क्‍यों न चलें ? 


चंडालिनी :- छरी चले तेरे शन्रुश्रों पर...... 


सुय्या :- 


मुभे टाल मत माँ...कह दे माँ.. बहती वयों नहीं : 


चंडालिनी :- सुय्या ! मेरे बच्चे...मेरे लाल! मैं बांभ थी। मेरी 


स्य्या 


कोख तब तक सुलगती हुई घूनी सी ही रही जब तक 
कि तू आया नहीं था । 


3 





0:57 
(पं 

4 
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ऊैसे आया, कहाँ से आया, यही कह दे माँ, | 





हद 
चंडालिनी :- मैं भें े 
मेने तुक रास्ते पर से उठा लिया । 
उया:- रास्ते पर से ? 
_चंडालिनी :- 2 | 
१५ ली $ द 
का तभे रास्ते पर छोडकर चला गयी ! 
>भे उठा लिया और यड़ बात फँला दी कि 
सुय्या :- है 
] ऐ रास्ते रे ्ञ | | 
0 स्ते पर से ! : मुझे कौन छोड़ के चला गया थीं * | 
अालिनी :- स्वयं भगवान...... द 
सय्या :.. मां! 
चेडालिनी 
- तेरी भ कि 
का >» पर बलिहारी मेरे बेटे ! यदि ही 
क्या करत पे जन्म लेता तो इस संसार * 
कर तक .... सार के रिह्ते-ताते बेड 
साधारण सा लेते । त भी द्प्तरों के सा 
इच्छा मा 00 रेति। जो हर बात को भर्ग 
रो ६2 
नहीं कर पाता | उप होकर बैठ जाता है झौर 5 क्‍ 
पुय्या :- ं | क्‍ 
मां! 
आज ते 
चंड केप। बा रही है 
जिन्हें त अर हु बचपन में किया करता * 
४0 ना पचाहताडे | 


शुय्या :- 


माँ! 


चेंडालिनी : हां, हां ! क्‍यों नहीं ! बेड़ियां जो पांव में पड़ गई हैं। 


चेय्या 


* ईन बैड़ियों को काटने से डर रहा है। सुय्या तुमे 
बर का पिजरा तोड़कर निकलना ही होगा, उड़ना 
ही होगा ! द 


[ प्रस्थान करती है| सुय्या एक दो पग उसकी ओर 
पढ़ता है पर उसका रूप देखकर रुक जाता है तथा अपने 
सिर को दोनों हाथों में थाम कर इधर-उधर चलने लगता है | 


है भगवान ! यह मैंने क्या सुना ? मेरी माँ - मेरी मां 
नहीं । कहती है वह मेरे लिए एक बेड़ी है। यह मैं 
तथा सुन रहा हूं मेरे अ्रभु। उसकी ममता, उसका 
यार एक जंजीर है, बेड़ी है। चन्द्रकान्ता का प्रेम भी 
षेड़ी है? क्‍या मैं सचमुच इन बेड़ियों में जकड़ा हुआ 
हैं? माँ कहती है, बेड़ियां काट फेंको, पिंजरा तोड़ कर 
जाहर आ जाओ । नहीं-नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता । 
में इन बन्धनों को तोड़ नहीं सकता, पिंजरा छोड़ कर 
टड नहीं सकता । मुझे यह बेड़ियां, यह पिंजरा बहुत 
प्रिय है। मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकता । मेरे 
भगवान ! भेरे प्रभु...! 


[ अपने मुख को दोनों हाथों में थाम कर पेड के तने के 
स जाता है। पेड़ के सहारे सिर टिका कर सिसकने लगता 
है परन्तु सिसकने की आवोज़ नहीं आरती, केवल शरीर की 


4] 








सुय्या :« 


सय्या :- 


42 








| 3ाऋ से सिसकने का भाव प्रकट होता है। इसी बीच ६ 
कहीं से नगाड़े की आवाज़ झ्ाती है। सुय्या धीरे-धीरे ग्रपत 


सिर ऊपर उठाता है तथा सिसकना भूलकर भयभीत हा 
_नगाड़े की आवाज़ सुनता है । ] 


[ चिल्ला कर ] यह अशुभ आवाज़ मुझे पागल व 
देगी ! यह नगाड़ा मुझे बावला बना देगा। मैं पा 
हो जाऊंगा...पागल ! 





[ नगाड़ा जोर, जोर से बजता है ] 


[ अपने कानों को हाथों से बन्द करके ] बन्द करो ! 
अशुभ आवाज़ को। यह उजाडपन और बरबादी 


आवाज़ है। काल की आवाज है। में यह ग्रारवी 


हीं क्‍ 
सुनना नहीं चाहता ! क्‍ 


| 


[ प्रावाज़ रुक जाती है और सुय्या मंच के सामने व 
ह्स्सि में आता है। उस के मुख पर तेज भूलक रहा टि । | 





हे ५ शान हैं। इस ज्ञान से मैं इस आवाज़ को रत 
पे बन्द करदूगा! मैं सारे संसार से पुकार 


0) ** कहूंगा कि भेरे पास ज्ञान है। मैं वि तह 
का अपने वश में कर सकता 


हूँ [ चिल्ला कर ] हाँ, “ 
न्‍ बी ज्ञान है ' मैं जानता हूं, मैं वितस्ता 
“पे वश में करके ही रहूंगा ! भेरा ज्ञान [ फिर लि 


सा होकर | *रच्तु मेरा हृदय यु ही उजाड़ रहेंगी 


हल । 


हा र:- 





सुथ्या 


इसलिए कि इस भरे संसार में मेरा कोई भी अपना 
नहीं ! कोई भी नहीं ' 


| यही कहते--कहते दाएं विग से प्रस्थान करता है। उस 
के प्रस्थान के साथ ही धीरे-धीरे बीच का पर्दा गिरता है। 
कुछ क्षण बीत जाने पर सूत्रधार बायें विंग से प्रवेश 
करता है। थोड़ा घूम कर एक स्थान पर रुक जाता है, सोचता 
है। तत्पश्चात मंच के सामने वाले हिस्से में ग्राकर लोगों की 
ओर देखता है। बड़ा निराश सा होकर अपने सिर को हिलाता 
है जैसे शब्दों का प्रयोग किए बिना ही उन्हें जताना चाहता 
हो कि तुम कुछ भी नहीं जानते ] 


च्‌, चु, च्‌ ! ज्ञान स्वयं भगवान है। जिसके पास ज्ञान 
हो, वह स्वयं भगवान है। भगवान न सही, भगवान 
का रूप तो है। और यह पंडित सुय्था कह रहा है कि 


उसके पास ज्ञान है, ज्ञान ? 
[ जोर से हसता है। व्यंग्य से ] 


ज्ञान ! हा, हा, हा! शैरे भाई ज्ञान कंसा ? यदि 
तुम्हारे पास ज्ञान है तो फिर चलने को तंयारी क्‍यों 
नहीं करते ? यह क्‍या हुआ कि तुंम एक ऐसी माता के 
लिए व्याकुल हो रहे हो जिसकी कोख से तुमने जन्म भी 
नहीं लिया । एक ऐसी पत्नी के प्रेम में बावले हो रहे 
हो जिसकी माता पानी में डूब कर प्राण दे बैठी और 
फिर पत्नी जाने कब स्वयं भी पानी में डूब कर मर 
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जायेगी। चलो पानी में न डूबे अकाल में तो मर्छु 
जायेगी ना ? [ जोर से हसता है ] अरे बुद्ध, यदि 
तुम्हारे पास ज्ञान है तो फिर यह शंका किस लिए ? ते 
तो तुम्हें लंगर-लंगोट कसकर निकलना चाहिए । संसार 
की जंजीरें श्रौर पिजरा तोड़कर जाना चाहिए झ्रौ 
अपने वचन को प्रा करना चाहिए। [ व्यंग्य से ] परन 
वह सब कहाँ ? तुम लोग देखते जाओ, पाठशाला पहँ 
भी गया होगा और विद्यार्थियों को पढ़ा भी रहा होगा 
तह पाठशाला और उसके विद्यार्थियों को ही साः 
संसार से बढ़कर मानता है और कहता है कि यही 


का जीवन का ध्येय और आदर्श है [ घ॒णा हैं 
हह ः 


ह | यही कहते--कहते प्रस्थान क रता है। बीच वाला | क्‍ 
र--धीरे उठता है। पाठशाला का दृश्य सामने श्राता हि 
पुय्या एक चोकी पर उकड़' बैठा हुआ है। सामने के 
बालक हैं। सुय्या अपने आप में नहीं है। वह टकटकी बंध | 
ने जाने क्‍या देख दे 
ः | देख रहा है। उसके होंठ तो हिलते के 

'रन्‍्तु वह मूक है। कुछ क्षण बाद वह चौकी से उर6 4 
होता है श्रोर चिल्ला उठता है; .] ढ 
हे प्रभु ! । 

| 

हे अर भ्रचम्भित होकर कभी सुय्या को और कर 

है । बह सा हे गीते हैं। सुथ्या को इंस का भा 
ईठयां भीचकर भाश्न गैर मे 

ग्रगले भांग में आ जाता है 20500 शो 


सुथ्या '« 
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भय्या :- 





मेरे प्रभु! मुभे रास्ता दिखा दे! मैं अंधियारे में 
घिर गया हूं ! नहीं सूभता कि क्‍या करूं । प्रभु मुझे 
रास्ता दिखा दे नहीं तो मेरा इस संसार में आना व्यर्थ 
सिद्ध होगा। मैं जन्म-मरण के चक्कर से मुक्ति नहीं 
पा सक्‌ गा! प्रभु...मुर्भ एक झौर जन्म लेने के लिए 
विवश न करो! मुभे इस यंत्रणा से मुक्त कर दो 
प्रभु ! 
हाथ रखे बड़ी व्याकुलता के साथ खड़ा 
भ्रचरज में पड़ जाते हैं । ऐसे 
ह बूढ़ा हो गया है परन्तु उसका 


में पंडित प्रवेश करता है। वहें 
है । वह सकेत से बालकों को वहां से हट 


स्वास्थ्य ठीक ही ' 
लक धीरे--धी रे प्रस्थान करते 


जाने का आदेश देता है। व 
कंधे पर हाथ रख 


हैं। पंडित सुय्या के पस जाकर उ्े के 
देता है 


[ चॉंक कर ] कौन ? 


[ श्रांखों पर 
रहता है। छात्र ओर श्रधिक 


सुय्या ! 
गुरुदेव ? 


यह क्या पागलपन है सेस्‍्या ! 
मैं अंधेरे में घिर गया हू 


गुरुदेव 
। मेरी सहायता कीजिए 


[ गुरु के चरण छूकर | 
मुझे कुछ भी नहीं सूभता 
गुरुदेव ! मेरा हाथ थामिये गुरुदेव 
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गुरु :- 
संय्या भी 


2 4- 


सुय्या :- 


गुझू ।:- 


सथ्या :- 


8५३२० 


4५6 


तुम्हारे लिए तो यह सारा जगत ही माता 








| उसे ऊपर उठा कर ] सुय्या ! बेटे, ऐसी निराशा 
गुरुदेव मेरी समभ में तो कुछ भी नहीं आरा रहा । | 


यह क्‍या कह रहे हो तुम सुय्या ? तुम्हारा रास्तप 
मुझ भी दिखाई दे रहा है । 


गुरुदेव ! क्‍या यह सत्य है कि मेरी माता मेरी सर्गी! 
नहीं है ? 


िटय > » ऑन 7 ाकड 2 7 3 





समान है। | 
तो मैंने किसी की भी कोख रे टी | 
की भी कोख से जन्म नहीं लिया थी 


मने जिस /> ल्‍्र / 
तु निसी की भी कोख से जन्म लिया हैक 


8 जाओ । केवल अपने लक्ष्य प्र कत्त॑व्य की' 
खो ? 


है पते 


क्या है मेरा लक्ष्य ? 
तर! कौनसा है मेरा कर्तव्य ? 


तुम्हारा लक्ष्य तो 


देवताओं का सा है। तुम स्व 
मनुष्य की काया में 0 


ः आए हुए एक देवता हो । क्‍ 
चिल्ला कर रे । 
। 
| 
| 


में || ८ 
«६ जे ऊ गे |] | त्त हीं | त्त हीं में दे ठीं ० म ्ष्य 
के (९१) (३ व त त्ते ] 


तुम्हें इस देश का ७ 
: अैल्याण करना है। 











वह एक मनुष्य भी कर सकता है गुरदेव ! 


तो फिर देर काहे की सुय्या ! 

गुरुदेव, यह सब तो मेरी समभ में नहीं झ्राता । हाँ 
एक बात ग्रवश्य जानता हू 

वह क्‍या ? 

यही कि आवाज़ श्रा गई। अब मैं पीछ नहीं हट सकता । 
म्हें सफल करे ! हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहें हें । 


की भ्रवस्था में ] माँ कहती हैं, 
कर निकल जा, पिजरा तोड़ 


ईश्वर तु 
| हंसने श्रौर रोने के बीच 
इस संसार के बंधन तोड़ 
कर उडजा ! 

कुछ करना है। पुम्हारा 
। उसी लड़कपन में तुमने 
भेद बता दिया था । वह 
से बडा सत्य है ! तुम्हारी 
तुम्हारे उसी सत्य को 
कुछ कर रही हैं, सब 


वह जानती हैं कि तुम्हें कया 
बचपन शुद्ध और पवित्र था 
अपने जीवन का सबसे बड़ 
भेद जो तुम्हारे जीवन का सर 
माँ बड़ी भाग्यवान हैं। वहे 
प्रत्यक्ष करने के लिए यहें सब 


कुछ सह रही हैं: 


परस्तु चन्द्रा, मेरी पत्नी ! 
कोई भी पत्नी यह नहीं चाहेगी कि उसका पति 
कल्याणकारी न बन पाए | 

4/ 


रे कसक १७ 


2.०५, हिर 


सुय्या :- 


गुरू :- 


सय्या :- 


भार 2० 


सय्या :- 


शुरू :- 
सय्या :- 
गुरु :« 


सुय्या :- 
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चन्द्रा का प्रेम, उस का मोह...इन सब का क्या. 


तुम जब तक सफल होकर लौटोगे, वह तुम्हारी 
करेगी उसी प्रेम औ्रौर मोह के साथ तेरा रास्ता देखें। 


मेरे यह केश तब तक सफेद हो जायेंगे ? 


मी बृढ़ा। नहीं: होता, प्रेम सदा के लिए प्र 


हता है। सुय्या अपने हृदय से शंका को निर्क | 
भ्रौर जाने की तैयारी करो ! 


तैयारी ? [ अपने श्राप से ] तैयारी ? उड़ने की ते 
बेड़ियां तोड़ने की तैयारी ! 


झुम चले जागो सय्या, में महाराज को सूचित कर 


यह बहुत डे द 
९ बहुत आवश्यक है । कल तम्हं महाराज |. 


पहायता की झ्रावश्यकता होगी ! । 


3१ 


महाराज की आवश्यकता [ अपने झ्राप से ] 


तोड़ना ! 
सुय्या ! क्‍ क्‍ 
; सचेत होकर ] हां गुरुदेव ? 
तो कि तुम्हें क्या करना है ? 


हाँ जानता हूं गुरुदे ३ । 
है । वित्त, के बम महीत यात्रा 
ज़ोत से लेकर उस स्थान तक जा 










वसरा:- 


" ४ 


| 


क्‍ 
सरा :- 

ह 

| 

| सय्या 


द 


5 


( 


जहां यह महा पद्मांसर हमें मिल जाती है फिर उस से 
निकल कर पहाड़ों और ढलानों से संग्राम करती हुई 
नीचे ही नीचे बहे जाती है। मैं पहले बितस्ता का स्रोत 
देखने जाऊंगा ! 


भगवान तुम्हारे साथ होंगे ! वही तुम्हें सफल करेंगे। 
तुम जाने की तैयारी करो ! मां से आाज्ञा लो ! 
आपकी शथ्राज्ञा का पालन होगा गुरुदेव ! 


[ गुरु प्रस्थान करता है। सुय्या उसे नमस्कार करता 
है। गुरु एक विंग से निकलता है और दूसरे विग से तीन 
व्यक्ति प्रवेश करते हैं। यह तीनों सुय्या के पास श्राकर उसे 
यू' घूर-घूर कर देखते हैं जंसे उस की खिल्ली उड़ा रहे हों। | 


यही है क्‍या ? 
हाँ, यही हैं! ठोक बजाकर देख लेना | 


देख तो रहा हूं। अरे इसके क्यों कहने । इसके तो 
सभी अंग अपने-अपने स्थान पर ठीक से बैठे हैं परन्तु 
केवल भेजा अपनी जगह से कुछ हिल गया है । 
[ सुय्या निर्वाक, ग्राश्च्य से, उन्हें देखता रहता है | 
ते है 5] पं १ 
मैं कहता हूं, यह हमारे बच्च को पंढ़ाता क्या होगा (. 
क्यों भई ? 


#वललर भील का प्राचीन नाम 
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पि २ 


इसरा :- 


ती सरा :« 


एक :- 


इसरा :« 
तीसरा :- 

एक $« 
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या पढ़ाता होगा, यही पागलपन...और क्या ? £ 
बैचारे का तो दिमाग ही खराब हो चुका है, है 
बच्चों को क्‍या पढ़ायेगा ।...खाक...? 


कहता है मैं वितस्ता नदी को एक चिड़िया के से 
अपनी मुट्ठी में बन्द कर लू गा ! 


[ सुय्या के निकट जाकर | वयों भई ! वया यह सच ह 
“गा अ्रपनी मुट्ठी खोल कर तो दिखाओ, देखें किंत 
बड़ी है और क्‍या वितस्ता इस में समा सकती है ? 


[ तीनों भ्रट्‌ट्हास करते हैं ] 


दर 

यहां तो स्वयं राजा अ्रवन्तिबर्मन भी परेशान है ! 

ताढ़े का क्या होगा और यह कह रहा है... अभिनेता्र | 

भांति ] हे राजन ! प्राप निश्चिन्त रहिये ! से 

को श्राज्ञा दीजिये और देखिये कि आप का यह 7: 

वेक वितस्ता को किस प्रकार आप के चरणों मैं 
श्राता है ? 


3 
आराम 


| 


*० मे" 


| जोर-जोर से हन्‍सता है ] 
[ युय्या से ] पागल ! 


उधा5--++---३७८०००---------->क++_ 


[ सुय्या से ] बावला ! 


| युय्या से | उल्टी खोपड़ी का ! 





[ तीनों खुल कर ह सते हैं। इसी बीच चंडालिनी ग्रोर 
चन्द्रकान्ता प्रवेश करती हैं। चंडालिनी सुय्या के आगे खड़ी 


होकर... ] 






घंडालिनी :- शरे झो हत्यारों ! कितने निर्दयी हो तुम ! दया भी 
नहीं ञ्राती तुम्हें इस पर ? क्‍या बिगाड़ा है इसने 
तुम्हारा ? रास्ते चलना कठिन बना दिया है इसका 


तुमने ? 
एक :- लो भई, इसकी मात्ता सहायता करने के लिए भ्रा गई 
है! 
सरा:-. श्वरे, इसकी पत्नी को भी साथ ले झ्राई है । 


| तीनों फिर भ्रदृट्हास करते हैं | 


/ क्‍ 
| डालिनी :- हे प्रभ | इन्हें बुद्धि दे ओर [ सुस्या की झ्रोर संवेत करके | 
| इसे सहनशक्ित ! 

। 


| नगर का सबसे बड़ा पागल घनने जा रहा हैं| 
[ उच्मुक्त ह सी हसता है | 
गडालिनी :- [ सुथ्या से | चल रे घर चल |... दुक छल 


क्या देखता है रे ! 
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ही (० 


एक :- 


सृथ्या :- 


दूसरा :- 


चंडालिनी :- चल रे, श्रब घर तरल । 


सुय्या :- 


चंडालिनी :- क्या क टू 


0०2 


, इन्हें कुछ न कहो । इन्हें हंसने श्लोर खिल्ली उड़ा॥ ' 
दो। इन्हें कहने दो कि मैं पागल, बावला और सिर 


हूं। परन्तु मैं एक दिन इन्हें दिखा कर रहूंगा 
पागल कौन है। यह कि मैं ? 


हाँ, हो, हम ही तो पागल ठहरे प्यारे । देखो अब 76 + 
पाठशाला में हमारे बच्चों को भी यही पाठ न पढ़ी# 
कि तुम वितस्ता को अपने वश में कर लोगे और ये न्‍् 


भगवान को इच्छा के विरुद्ध एक मनुष्य भी संघर्ष * 
सकता है । 


नहा, यह भगवान की इच्छा नहीं है। यह उस 
इच्छा नहीं हो सकती कि हम आए दिन यू ही बाढ़ 
शिकार बनते रहें। यह हमारी मुर्खता है, और 
नहीं ! 
नहीं, नहीं, यह हमारी मूखता नहीं। हां भी 
तुम्हारी ही होगी। [ दूसरों से | अरे, भाइयों चलीं 
इस पगले के साथ व्यथ हो समय का नाश होगा । 


[ प्रस्थान करते हैं ] | 


द 
| 
यदि यह लोग अपर्न ; 


श्र जायेंगे तो तुझे पीठेंगे । 
नहीं माँ, अब नहीं ! 


हे रहा है रे ? ! 


पन्द्रा, तू ही इसे समझा नीं 


चन्द्रा: चलिये, घर चलते हैं । 


सुय्या::. कौन सा घर, किस का घर? मैं अबं वहां नहीं जा 
सकता | मैं पहले ही बहुत देर कर चुका हूं। अब ऐसा 
करना उचित नहीं होगा । अब नहीं ! 

चुन्द्रा: [ रोते हुए ] माता जो, यह क्या कह रहे हैं ! 

चंडालिनों :- [ आ्राक्राश करी ओर देव कर ] मेरे भगव्रात ! तुम मेरो 
विनती स्वीकार कर ही ली ! 


चन्द्रा :- [ अचरज से ] माता जी ! 
सुय्या:: चन्द्रा, मां से क्‍या पूछ रही है, मेरी बात सुन, मैंने 


बेड़ियां तोड़ डालीं। अब मुझे कोई भी अपना बन्दी 
नहीं बना सकता । कोई भी नहीं ...! 





चन्द्रा :: मुभे किस के सहारे छोड़ जायेंगे ? 
सुय्या:: तू मेरी थी ही कब ? 
चन्द्रा. फिर किसकी थी ? 
सुय्या:: उस सुय्या की, जिसको अभी कुछ क्षण पहले मृत्यु हो 
ट गई । 
हा ३ 
चन्द्रा :- : [चिल्ला कर ] हे भगवात्त ! यह मैं क्या सुन रही हूं ? 
सुय्या ४. चन्द्रा, यदि तुझे मुझ से इतना ही प्यार है तो मेरी 
. . / : प्रतीक्षा कर ले । 


सुय्या 53 


चरद्रा :« 


काहे की प्रतीक्षा ? श्राप कहां जा रहे हैं ? द 


चंडालिनी :- चन्द्रा, यह एक यात्रा पर जा रहा है, एक बा 


चन्द्रा *८ 


यात्रा पर । 


कोन सी यात्रा ? मु साथ नहीं ले जाएंगे ! 


द 
चंडालिती :- [ डरक्र ] चनद्रा, तुभे साथ ले जायेगा तो *] 


चन्द्रा :- 


चंडालिनी :- बहुत दिन तक रोते धोने के पदचात मुझे इस सरल ।' 


/ चन्द्रा::. माँ! 


किस के सहारे छोड़ कर जायेगा री ? 


माँ, तुम कसी माँ हो। दो आरात्माओं को अलग |! 
रही हो और एक आंसू भी नहीं बहाज्ञीं । क्‍ 





| 
शान हुआ कि हम आज तक सुथ्या की राह की सकी 
बने रहे। आज से इसकी राह की रुकावट बनता * 

साथ अन्याय होगा । क्‍ 








डा हे 
पंडालिनी :- चन्द्रकान्ता, मैं (यों 
नन्‍्द्रकान्ता, मैं ने पहले इसे ममता की बेर” 
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जकड़ दिया। यह जात्ञक़र कि शायद यह ऐसे ही ”_ 
पागलपन छोड़ दे। परन्तु इसका आचरण देख 
ता चला कि मैंने उडते हुए पंछी को बंदी बना ॥; | 


फिर मैं ने इसका विवाह रचाया। यह सोच्क 


हल ब्ेढ़ी पाओं में पड़ेगी...तुम्हारे प्रेम प्र 
को बेड़ी । मगर इस पर भी मैंने अरुभूव वि 


हर 







इसकी शआआरात्मा व्याकुल ही रही | इसे सुख न मिला । 
न तो मेरी गोद में और न ही तुम्हारी बाहों में । 


चन्द्रा :: मां, मैं ने तुम से स्पष्ट बात कह दी है । 
तंडालिनी :- चन्द्रा, इसके लिए क्षमा करना बेटी । 


चन्द्रा :: माँ, कहना कठिन है, परन्तु जो कुछ तुम ने सोचा वह 
ठीक न था। तुम ने मुभे एक जजीर जाना परच्तु 
इनके मोह की जंजीर जाने क़िस जन्म से मेरे गले का 
हार बन चुकी है। माँ, में ने अपना सब कुछ इनके 
चरणों में न्‍्योछावर कर दिया है। फिर तुम ही कह 
दो माँ, इनके चले जाने पर मैं किस आशा पर ज़्िन्दा 


रहेंगी ? 
सुथ्या :-. [डांट कर ] माता जी ! चद्धकान्ता : ( 


| चंडालिनी श्रौर चन्द्रकान्ता सुख्या के क्रोध से डर कर 


सहम जाती हैं | 


खा अब यह व्याख्यान सुनते के लिए तैयार नहीं हूं । यह 
भावनाएं हैं, केवल भावताएं ! माया और ममता को 
भावनाएं । मुझे इन मावनाझ्रों से ऊपर उठकर संसार 
कफ़ो कुछ और भी देना है । 


[ मंच के धीचोंबीच ग्राकर बड़े क्रोध के साथ...] 
205) 











ट़ों द 3 + नें ;४ री ती 
नहीं तो मैं यहां क्या करने आया हूं * ” 
जन्म-मरण का चक्कर पूरा नहीं हुआा हो. । 
लोग चन्ने जाओ्रो और मुझे जाने को अनुमर्ति दी ' 
त् [ि गो “० ० हल “हज कट र्‌ | 
चंडलिता :- नहों, नहों, यू. कोई थोड़े हो जाता है। मुहूर्त त्री 
5 हा, ज | 
निकलवायेंगे । पूजा-याठ करके निकल ता 








उप्पा :-. ऐसे कामों में मुह नहीं देखे जाते मां । 
2 0 हि है 
उन्‍्द्रा :: ठीक है यदि आपने अपने मन में यही छः ॥ 
जाइये। मगर पहले घर तो चलिये, फिर 7 
जाना । 
व | चन्द्रकांता के पास आकर ] चन्द्रा । 
जन्द्रा :- स्वामी ! 
व्यू :- ् जे ०" 4! 
हे हा, अगर मैं घर चत्ना गया तो धर कीं व ॥ 
जुभ जाने नहीं देंगी । 


उस घर का मोह, ** ् 
तप घर के रहने वालों की 
बन जायेंगे । वही जंजीरे ! 


| प्यार श्रोर उ 
सब फिर जंजीर 


[ सुय्या की 
रो रे क्या? इसे बुद्धू पन की बातें करते 
भी पिघल बात करता है किपत्थ 
नोट खिल यदि तू घेरे ने 
उलटे तो पर! मगर ज़रा रुक जा | ट्‌ / 

/ वे॑ वापिस ग्रायंगी । क्रुछ सामग्री रत द 
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गवनाप्रों से सहम कर ] सुय्या | श्ररे 


लेता जा। तेरी यात्रा बड़ी कंठिन है। रास्ता बहुत 
लम्बा है। कौन जाने कितना समय लगेगा तुभे । 


या 
य्या :-... भगवान जाने । पर माँ, समय बहुत लगेगा.। सारी 
वितस्ता को खंगालना पड़ेगा | इसके श्रास पास के 
गांव देखने होंगे । नदी का उतार-चढ़ाव परखना 
हगाः हर एक चीज को आँकना होगा माँ, हर एक 
चीज़ को |: 
बेटा ? 


डा लिभी *- ऐस 
नी :- ऐसा करते-करते कहीं चन्द्र को भूल मे जानी 


ट 
कया ६८६ 5 होंगो।पर है गो 800 ] इतनी चंएे- न बनो माँ ' 
तुम्हें वास्तव में कहना कि ऐसा करते-कररते माँ को 
न भूलना बेटे | हैं पा माँ! 
नडालिनी :- | ह सझने प्रोर सुने के आ्रास पीस | तेरी इसी योग्यता नें तो 
मुझे हमेशा भलावे दिये ' कभी सोचती रहीं कि बुद्धि- 
मान है तो कर इसमें पेंसा है। फिर सोचा, हीं, 
बच्चे इतने बुद्धिमात रही । और यदि होते भी 
हैं तो वह ऐसी बातें नहीं या करते, रे 
अपने बचपन में किया करता-था । 


[न्द्र 4 ँ रो कह के गें से 
उन्हीं बातों से इन्होंने 
डे 5 ! 
य्या :... झ्लोहो, लगीं फिर 5" बैसी बीते. 

द्विविधा में न डालो । जाओ, 


लिए मुभे एक बार 
चले जाओ और मेर्भ भी जाते दी * 


में जकड़ लिया था। 


मु मी सरपते मी 
गाय नर के 


सय्या ६१ 


भंडालिनी :- [ चन्द्रकान्‍्ता के कंधे पर हाथ रख कर | चल री ल्‍ 


सय्या :- 


पृत्रधार :- 
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हम घर जाकर शीघ्र ही लौट आते हैं । 


| चंडालिनी ओर चन्द्रा का प्रस्थान | सुय्या कछ्च ४ 
उनको ओर देखता रहता है श्लोर फिर प्रसन्नता से चिल्लाता/ 


है भगवान ! तो वह घड़ी भ्रा ही गई। वह घड़ी जब 
अपना कत्तंव्य पूरा करने का अवसर मिलेगा | 
जन्म लेकर जो कायं मुझे पूरा करना है, उसे करने 
अ्रवसर | मैं इस नगर और इस देश को आबाद 
गा। वितस्ता मेरी प्रतीक्षा कर रही है। वितस्ता 
स्रोत मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, महापद्मासर मेरी ' 
देख रहा है । हे भगवान, मुर्भे साहस दे, शक्ति दे मिं 
भ्पना कत्तंव्य और अपना सपना पूरा करके ॒ 


जा 


ः 


[ हाथ जोड़, आंखें बंद करके ओर शीप मक्रुका कर , 
अदृश्य शक्ति को नमस्कार करता है। कुछ क्षरा इसी मुद्रा में 
हता है। इधर सूत्रधार प्रवेश करता है। सुथ्या को 
विंग के पास ही खड़ा रह जाता है। सुय्या “धीरे-धीआ । 
को अपर उठाता है। आंखें खोलकर सूत्रधार को देखता ः 
दोनों एक दूसरे को ओर टकटकी बांधे देखते हैं । से! 

थोड़ा सा आगे आता है और उस की और पीठ मोड़ पु *ै 
जी है। सुय्या दिविधा में खड़ा अपने सिर को खुजलार्त 
क्‍ च्ज कहना चाहता हो, पर कह नहीं सकता हो |. 
ममता और प्रेम; सब माया है । * 
संर्मी 


. ' 


सुय्या :- 


' सत्रधार :- 


शुय्या :- 


पत्रधार :- 


सुय्या .... 
पेनधा हित 


जैय्या :- 





पभुय्या 


माया ? . हां, हां माया । परन्तु कितनी सुन्दर, कितनी 
प्यारी मनमोहिनी। यह माया न हो तो इस संसार 
की शोभा ही जाती रहे, फिर यहाँ कौन आना चाहे ? 


[ उसकी ओर देखे बिता ही तेज के साथ | तुझे इस संसार से 
क्या लेना देना है ! 

क्यों नहीं, मैं भी तो इसी संसार का एक निवासी हूं ? द 
इस लिए नहीं कि तू जंजीरों में जकड़ा जाए, माया 
और ममता की जंजीरों में | 

[ आह भर कर ] यह पता न होता तो मुझे यह जे जी 
पुष्प मालाएं ही लगती । 


:-.. बातें, बातें, केवल बाते । 


भगवान ने जिह्ना दी हैं इसलिए कि मनुष्य अपने भाव 
प्रकट कर सके । क्‍ क्‍ 

हाथ पांव भी दिए हैं कि बातों के साथ-साथ कोई काम- 
काज भी कर सके । 

दिया है कि सैंनुर्भवे कर सके | 


एक हृदय भी 


ओर ? 


एक दिमाग, कि सच भी सके । ० 


सूत्रधार :- 
सुय्या :- 


सूत्रधार :- 
सुय्या :- 
पूृत्रधार :- 


सुय्या :- 


पृत्रधार :- 


ठीक कहता है तू, परन्तु... 
परन्तु क्या ? 


[ तुरन्त ही उस की ओर पलट कर | समय । 
प्रतीक्षा नहीं करता । 


भूठ सब भूठ ! उसे मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ी । 
तक मैंने जन्म नहीं लिया । 






तू जिसे जन्म-मरण का चक्कर और एक युग । 
है वह आंख भपकने के बराबर भी नहीं होता । 


होगा । मगर इस धरती के रहने वालों को लगता | 
जंसे कि एक युग बीत गया । एक आय समाप्त हुई 
इस संसार में आना, यहां आकर अच्छे या बुरे 
करना और फिर प्राण त्यागना, इस में समय ता 


ता क्‍या? क्या यह भी एक भ्रम ही है, *ं* 
माया ? 


पृथ्या रहने दे, श्रब 
देर हो रही है। समय 
किसी की भी नहीं । 


इन बातों का कोई लाभ है 
किसी की प्रतीक्षा नहीं करत 


न्‍' | सृत्रधार प्रस्थान करता. है. । उद्कर से चंडा' क्‍ 
ओर चन्द्रकार रे चिप ० में में 
सता झा जाती हैं । दोनों के हाथों में थार्ट 


जिन में पूजा की सामग्री है। दोनों उसकी आरती उत्तर 
श्रौर उस की बलाएं लेती है ] 


मु 


त्ंडालिनी :- 


सय्या :- 


। 


(॥ 


चंडालिनी :- 


भृय्या :- 
पेंडालिनी :- 


| सय्या :- 


पेंडालिनी :- 


जैय्या :- 





भगवान तुझे सकल करें। तुझे शक्ति ओर साहस दे 
अपना काये पूरा करने का धेये दे । 


[ हाथ जोड़ कर ] माँ तुम्हारा आ्राशीर्वाद साथ रही तो 
मैं अवश्य ही सफल हो जाऊंगा । 

पगले कहता है आशीर्वाद । मेरे प्राण भी तेरे साथ-साथ 
ही रहेंगे। [ उसके मुख पर हाथ फेर कर ] सुय्या, सुन 
बेटे ! 


कह दो माँ । 
देख रे चन्द्रा को भूलना नहीं * . . 
[ हंसते हुए ] माँ फिर चतुर दा पी हो वही 
अक्लमन्दी जता रही हो * 
केसी अक्लमन्दी रे ! 
और नहीं तो क्या माँ ? वास्तव में तुम्हें हि है र्कि 
बेटे माँ को नहीं भूलना क्यों माँ, है 
[ चंडालिनी आंसू पोंछ लेती है और चुप रहती है ४ 
[ सुय्या चन्द्रकान्तां के पास जाके उसके मुख पर. 
जमा देता है । | 0 कर 
चन्द्रा, देख रही है, कैसी है हमारी मर मां 
है चन्द्रा को भूलना नहीं। । 


चन्द्रा : 


सय्या : 


चन्द्रा : 
सुय्या : 
चन्द्रा : 


सुय्या : 


| शीश भुकाती है श्रौर आह भर कर कहती है | अभ्रीह 
देख न इसे अपने विषय में कहना होता है और बी 
यू हो तेरा नाम लेती 
या कह रहे हैं आप, आ्राखिर माँ है न आपकी । 
रत १० 


में थी ही कब आपकी ? 


6 
गली क्या कह रही है | अ्रच्छा जाने दे इन ५ 


को । अब जाता हु। माँ तभ को सौंप रहा हूं | 
रन महसूस ने हो कि यह अकेली है । 


"हीं, ऐसा नहीं हीने दू गी । परन्तु... 


परन्तु क्या ? 
मरा क्‍या सोचा है आपने ? 
सोचना क्या 


| 
९ | ते तो मेरे साथ रहेगी, मेरे पर्स 
६ चौक कर ] क्या 


गी 
हा स न्‍ रह 
यहां । ए्‌ रहा हा 5.। तृ मेरे पास € 
[ हृदय की प्रोर सक्ेत कान्ता ४6 
स करता है न्द्र्क।ः 
चरणों करता है. ।. च 


में गिर जाती है ] 


लगी 


स्वामी ! 


[ मंच की रोशती बुभ जाती है । कुछ क्षण बीतने पर 
नगाड़ा बजने लगता है। लोगों की बात और व्यर्थ का शोर 
उभरता है। रोशनी धीरे-धीरे आती है । ग्रामीण वातावरख 
की भलक सामने आती है। राजा अर्वाः 
हैं ॥ राजा मंच के 
भ्षी रुक जाते हैं | 


न्‍्तबमंन, जयदेव, 
मंत्री और कुछ दरवारी प्रवेश करते बीचा 
वीच आ्राकर रुक जाता हैं। बाकी लोग 


कोई विशेष समाचार : 


महाराज ! क्‍ 
में है क्या ! 
र्ठै न है क्‍्थीं : 


कोई नई बात नगर में फंली हू 
नहीं तो महाराज ! 

४ पनष्य नहीं रहते द 
क्या इस नमर में मनुष्य नहीं हतें * 


रहते हैं महाराज | 

4५ ढीं है वेयी 
उन्हें किसी समस्या की सामता न6 हैं, 2४ 

द । संख ग्रोर शान्ति 


हे ज़? सभीर्री 
सभस्या काहे की महारालु कऋपा से यह देश बस 


_ का जीवन बिता रहें हैं । आपके * क्वितने ही मन्दिर 


ु एु 
६ ठ.. छ नं बनायें ४! क्ति 
या। बड़े-बड़े भवन . और शा है। फिर 


इसके बाद समस्या काहे की. महां ८३ 
् रह 


कै्ती 
राजा हां मंत्री, हम ने एक भहान नगर बनाया। *' 


त॑ 
गांव बसाये, मन्दिर बनाये, घाट बनाये। हा ४ 
चीज़ों का निर्माण हमारी महानता का प्र रा 
हमारे कलाकारों की चर्चा हमेशा रहेगी । परन्तु 
मंत्री भहाराज ? 


व्यर्थ 
[ व्याकुलता के साथ | यह सब कुछ तब तक 
जब तक हमारी प्र 


जा सचमुच सुख और शार्निति 
जीवन विताने के योग्य ने हो जाए । 
मगर महाराज... 


| मंत्री की बात काट कर 


] तुम कहोगे कि प्रजा प्रसर्े 
सूली है। यह कहना 


;/ 
तुम्हारा कत्त॑व्य है । परन्तु हम 
हे रहा है, बार-बार हमें चेता 
कि प्रजा को कितना कैष्ट है । वर्षा की एक भड़ी शा 
सारी शान्ति और पुख को लट कर ले जाती है | ५ 
बाढ़ सब कुछ “नेहस कर देती है ॥। उस समय ५ 
भौर शान्ति की बेला समाप्त हो जाती है और ईर्स | 
| का भन्न भी 
मंत्री :- 


| 
सरा देश नहीं कर सकता थीं 
राजा :« 


से इधर-उधर मत नर >म्त के है 
क्या सकते ईैमते हुए ] पर ह 


गें सकता 
कोई माई का गिल पा है में हमी 
सहायता कर सके नहीं जो बाह रोकेंने 


धर्म 


जयदेव' :- 


राजा :- 


महाराज, हमारे नगर में एक पंडि 


- | 
महाराज ! आज्ञा हो तो कुछ कहू : 
हत कम 
[ जयदेव के पास आकर | जपरेव ' ही हा न 
बोलते हो । परल्तु जिंतनां भी 0 / 
होता है। बोलो, क्या कहता चाह ह ! 
त रहते हैं । वह 
में करने का 
के सता को वश में क 
कहते हैं कि उनके पास वित 
ज्ञान है । 


ः है। 
ल एक पंडित : 
[ सुख पर शंका और आशा के भाव लाकर ] छ्‌ 


| हि 
हां महाराज, एक पाडत : 

नाम ? 

सुय्या । 

सुय्या ? 

आरके: ग्राया क्यों नहीं * 
ज॒तेंके आय 3 
सुय्या है कहां ? हमारे पास आज हैं 4 
त्रा पर गए हुऊ ९ 


हाराज संख्या इस समय एक य॑ |! 
८ हो रही ठ्‌ 


? । यात्रा 
यात्रा ? इस समय कौन सी 


जयदेव' ? 98 

न उ हि ७] 

महाराज, स॒य्या जिस यात्रा ० 2) मर न 
|] प्रजा तर ध ई्‌ 

हे उ था। वह विं ; 

यही समय उचित ४ 


राजा :- 


मंत्री :- 


राजा :- 


मंत्री न 
राजा :- 
मंत्री भा 


राजा :- 


मंत्री :- 
राजा *« 


06 


' 3+> प्राक्षने ग7 
गये हैं। इसके किनारों को ख गांलने ञ्र। मे 
ह। वह यह जानकारी प्राप्त करने गए है 
वितस्ता जो इस देश की शोभ। है, जिसके के 
देश लहलहाता है, वही वितरता क्यों न गा 
छींटों के बाद अपने किनारों को तोड़फोड़ देती ह घाट 
इस देश की शोभा और इस लहलहाती पुरबहीं- 
को उजाड़ देती है। 


हह्‌ ! 


डर 

है ला ला 4६ 

हाराज सुय्या तो पागल हं। सब उसे बात 

हैं। वह पचमुच बावला है। पंत 
0] है +> 3 । ऐसे परुषाओ 
मत्रा, ऐसे 3ुष बावले ही होते हैं । जे < 

पभी पागल कह कर उकारते हैं। परल्तु मंत्री 

आज्ञा महाराज । 


“मे इस बावले से मिलना चाहते हैं । 
[ भ्राश्चय से | महाराज ! 
टेम इस पागल के 
मन कहता 
उपाय कर सकता है। 
मगर महाराज | 4 
न टी 5 । 
[ ता 7९ ] मंत्री ! बुद्धि केवल तुम्हारी तह 
में नहीं | षुद्धि केवल राजभवनों में £ 
सुर 


| 
ग्श प्रा 
साथ बातें करना चाहते है । हट वी. 


हक नें 
उह बावला अवध्य ही बाढ़ को रो 


४ 


मंत्री :- 
राजा १2 
मंत्रो :- 


राजा -- 


श्जा हे 


शज्ञा.. 


रश्जा ६ 


गेयदेय . 


भैय्या 


गैयदेक . 


जोझाज्ञा महाराज ।. . . 
३ 


उपजती | वह घास-फूस के भोंपड़ों में भी परवान 
चढ़ती है ऐसे हो जैसे दूर वनों के पोछे अमृत का 
स्रोत । 


महाराज, सुय्या नीच है। एक चंडालिनी का बेटा । 
बड़ी भाग्यवान होगी उसकी माता । ! 


महाराज वह पाठशाला का मामूली पृण्डित है । 


उसके विद्यार्थी इस देश के होनहार सेहत बनेंगे । 


महाराज, सृुय्या पागल हैं। 
हमें भा गया है उसका पागलपन | वेंह बावला हो गया 


एक विशेष कार्य के पीछे |. वह पाए हो गया है ५० 
ग्रादेश के लिए | बड़ा भाग्यवान पागल होगा सुय्या । 


बड़ा ही कल्याणकारी बावला ! 
परन्तु महाराज ? 


[ उत्ते डांट कर ] बस करो मँत्री 
नहीं सुतना चाहतें | जयदेव से ] 


| हम और क्‌छ भी 
जयदेव ' 


शआ्राज्ञा महाराज ! 
यात्रा से लौट आने पर सुग्या की 
संत्कार के साथ हमारे पार्स लीग जाए | 


परे शादर ग्रौर 


टा 
उनकी माता का पूरा ध्यान रखा जाए और हमें 
ग्रवगत कराया जाए 


हो। समझे ? 


मंत्री: आपके भ्रादेश का पालन होगा महाराज ! 


रर 
राजा :- [ मंत्री से] और जब तक सय्या घर से बाह 

/ 

उस भाग्यवान को कोई के“ 


जा :- _ [ जयदेव से ] चलो जयदेव चलते हैं । 


[ राजा अवन्तिब्मन, जयदेव और दूसरे की 
 आरते हैं। मंत्री वहीं रह जाता है। राजा शरौर 
लोगों के चले जाने पर मंत्री दर्शकों की ओर दे 
कहता हे-- ] 


है पागल आ गया और इसे . 
अवन्तिबर्मन देखे भाले और आंके बिना ही भा 
बा कहता है। परत श्रौर कल्याणकारी बार 
यही कहते हैं 'राजा का अहका र उसकी बुर्द्धि की 
कर देता है। ऐसे ही व्यर्थ के कार 
230, रे परन्तु मुझे जया ? लाओो से 
! भान्त करो उस का। पर यह तो गा 
के हम मंत्री भदसी किसी कार्य के योग्य हैं ही 
प्रे भई न पर यूही घास काटने पर ४०. 
सकते हैं पा मर्श करो। के ; | 
कोई बड़ी बात नगर दे रह है. 
60 


हु 


सय्या .. 


प्र | 


[ यहां आकर रुक जाता है और लज्जित हो कर कहत्ता है । ] 
परन्तु करना क्‍या है? यह अगर पता चलता तो उस 
पगले सुय्या की एक भी न चलने देते । फिर भी क्‍या 
हुआ । बाढ़ आती है। लोग मरते हैं। १रच्तु अपनी 
दालरोटी तो फिर भी चलती ही रहती है । लोग जिये 
या मरें हम मत्रियों को इसको वया चिता । 
| मंत्री प्रस्थान करता हैं, उसके जाने के सीर्थ ही बीच 
का पर्दा ,धीरे-धीरे उतरा लिए मंच की 
ड्ती है और संध्या की सी धीमी- 


रोशनी धीरे-धीरे धीमी १ 


धीमी रोशनी रह जाती है। थकी- ही 
कै | 
है और गिरता पड़ता एक जगह बे जाता है | । 


| कुछ क्षण रुक कर | कितनी साधारण सी बात है और 
कोई समझा ही नहीं | हम सार दोष वितस्ता के सिर 
पर मढ़ते हे । जाने कितने वर्षों से वितस्ता ऐसे डर 
बहती चली आ रही है, अपनें साथ 
हुई । सारा मल इस के तल प< ट्ट्क 

लोग छोटी नंदियों थार नो 
करते हैं तो वितस्ता को क्यों भू बा 0 
फे किनारे समय के साथ-साथ 
ऊपर उठता रहा। थोड़ी सी वष 
भ्रौर क्या हो। यदि वितिस्ता कै ते से मिट्टी, रत 


पी निकाले जाएं, इसके किनारों की ऊंचा कर 
दया जाए तो बाढ़ कभी नहीं आएगी | | 7 होकर | 
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परन्तु, मैं ने ग्रभी तक सब कुछ देखा ही नहीं 
वितस््ता का स्रोत और उसके किनारे आंकके के वॉ' 


मुझे अभी कामराज्य जाना पड़ेगा अभी तक गुर 
हापद्मासर भी देखता है । कामराज्य में बाढ़ झा 
भील के कारण आतो [ आ्राक़ाग़ की प्रोर देखकर | 


ध्ज्क 
जा 


सध्या हो चुकी और मैं ग्रभी तक गांव से बहुत दूर 
मुझ चलना चाहिए । 


[ चलने, लगता है, एक पुरुष प्रवेश करता हैं गो 
टकटको. बांध कर सुब्या की ओर देखता है. | । 

[ उस के निकट ग्राक़र | हे भया । 

हां भया। 

यहां आस-पास कोई गांव नहीं है क्‍या ! 

९ वपेया न हीं है 


काश 3900 5 स्गां । 
08 (८5 न॑ गाव का नाम क्‍या है ! 


[ टाथ से सेकंत करते हुए | वह रहा । उस गाव का ता 
था--नंदका । 


नंदरकंश ? च्‌ 
| मथा ! अरब क्‍या कहते हो इसे ! 


उजाड़ ) डर त्य। 


सय्या 


य्या ः- 


[रुप .- 


श्प्या ् 


रुप 


पैय्या ._ 


| 


श्पया . 
भ्य्पा 


है भेया ! मे पत्थर समभकर मेरी हसी तो नहीं 
उड़ा रहे हों। में यहां रात के लिए ठहरनां 
| 


तो उस में वया एतराज है ? तुम मज़े से रात भर 
ठहर सकते हो । बहुत अच्छी तरह *ह सकते हा | 


धन्यवाद ! भोजन >जे। भी क्‌छ प्रबंध हो सकेगा वया ! 


[ ह सते ह सते दोहरा हा जाता है$| क्यों नहीं, । (00 
जाओ और नंदका गांव को देखे लो । देखने या न्‍ 
७0% | (8 है । हां 
है वह । सारा गांव पानी में डूब गया न 


मंदिर का कलश दिख रहा हैं ! 


[ चौंक कर ] क्‍या कहा ! 
[ वेसे हो ] सुनते जाओ्नो, सनते जा | रहा कट 
भोजन, तो हि उसको भी कोई चिंता नहीं गा ै 
तुम्हारे पास बंसी है तो मछली पर: लत 7 रे 
पर गुजारा कर लेना। वह नेंह तो गंदले जल में 
उतर कर राम मछली पकड़ लेना 


तुम्हारे पास मछली पकड़ने के लिए! 


मगर टोकरा है 


४ जैसे रो रहीं 
[ फिर जोर-जोर से हसता हैं ऐसे जस रो रह 
हो | सुय्या बड़ा निराश ही कर उसे देखता है | ' 
तो नंदका भी पानी में डूब गया | 
। 


सुय्या :- 


पुरुष :- 


सुथ्या :- 


चन्द्रा :- 


/2 


गे ५ 3 
यह कौन सो नई बात है भाई । रोज ऐसे हो होंगी 
हमेशा ही । 





और जांव के निवासी ? । 
जिसके सींग जिधर समाए, भाग जाता है 
का ओर चला जाता है रोता, बिसू रता, मॉर्थों पा 


और अपने कर्मों को कोसना हुमा । 


[ यद्ठी कह कर निकत जाता है | 
१ 
चर ॥ 
| बहुत ही निराश हो कर | नंदका एक गांव हे । । 
मैंने सेंकड़ों गांव देखे जो पानी के नीवेशा गे, 
॥ कर ) और मेरी यात्रा अ्रभी] तंक पूरो [तह है 
गहीं, नहीं, मैं रब रुक गा नहीं । मैं मुध्ता मो | 
आग निकल पहगा याजो + जाए 
"ले पड ग रोंत दे 7 
अब नहीं ठहरू । नं कि ]] 
* >हह गा। मैं जाऊंगा ! जाऊंगा *' 
ही हे तु » 5 रत 9 
है। ४ दर कहेतै-कहते फौरत एक विंग से प्रस् ल्‍ 2। 
मेला पर्दा उठता है। चरद्रकानता अपने 


उहर आंगन में दे गी है 
षे भर त्र ठी न त् मे 7 जात 
चीखती है ] कम 


| 


स्वाप्नी | 


के ; 
| इसके बाद ... भें ४ 
हे का १] द्‌ अपनी ग्रोडती का पल्‍ल मू्‌ रह अर 4 
4 ७० हर गुजरने पे ब हे सर 20] 
उठाती है ] गर बह अपने झुके *े 


हे 


पेद्रा :- 
कितनी पापिन हूं मैं ! मेरे स्वामीण जाग हल 


कहां की धूल फांक रहे होंगे और मैं यहां आ्रानंद से बंठी 
हं। मेरे कर्म कभी भो मेरा पीछा नहीं छोड़ें गे । मेरे ही 
बुरे कर्मों के कारण मेरी माता बाढ़ में बह गई। मेरा 
मायका उजड़ गया। ससुराल में आकर भी मु्भे सुख 
और शांति प्राप्त न हुई । यहां भी मैं ग्रकेली रह गई । 
[ तड़पकर मंच पर घुम-घूम कर जोर-जोर से कहती है ] मेरे 
प्रभ! भेरा दोष क्‍या है? कीनसा अपराध हुआ है 
मुझ से प्रभु ? | 

फोंपड़े से तिकेले ्राती हैं । 


| चंडालिनी धीरे-धीरे 
ओर ग्रंतिम बात सुने 


चन्द्रकान्‍्ता की ओर देखती है 
लेती न ] | 


तड़पन क्यों नहीं देखते ? मेरे है व 73 
हे जो से छलनी हो 


देखते ? देख लो प्रभु [| मेरा हृदय ढुले 

गा चुका है, छलनी । 
लितो . 4 | 
गा [ चन्द्रकान्ता के पास जा के ] चन्द्रा बेटी ! 


। फेन्द्र | 
(०. [ सिर पर पल्लू सं मां! 
पे र पर पल्‍लू संभाल कर | 
्डाः । ? 
ननी :- चन्द्रा बेटो, श्रभी-अभी मेरी अ्राख लगी थी... 


फैन्द्रा 
॥0९% हर 
धं हां माँ । 

जैज्िन्तो 
.... नी +- सपना आया मुझे | 


भैय्या 73 


- चन्द्रा - 


. चंडालिनी : 


चन्द्रा :- 


चंडा लिनी १० 


चन्द्रा :- 


चंडालिनी : 


च्‌न्द्रा :- 


चंडालिनी :- 


चन्द्रा (- 


चंडालिनी :- 


चन्द्रा ;« 
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गि' 
- सुनती जा चन्द्रा।अंत में मैं बड़ी मुश्किल न 


सपत्ता ? 


- हाँ सपना। सपने में सुथ्या को देखा । 


सच माँ ? दी 
हां उसी की सौगंध। मैंने देखा कि वह एक ऊंचे ट 
श्रोर ऊपर ही ऊपर जा रहा है और मैं उसर्के 7 
उसे पुकारती बढ़ी जा रही हूं। परन्तु वह माई 7 
पीछे पलट कर देखे भी ना। मैं तोड 
दोड़-दौड़ कर थक-हार जाती हूँ । परन्तु उस बा 
पता भी नहीं चलता । 







७, खेर, ते 


सा। ; 
व । 


३ २०) 
5 


अपर जा पहुंची। वहां पहुंच कर मैंने एक 
दृश्य देखा । 


वैया दृश्य था माँ ? 


4 
3 पड़ी भीड़ सुय्या के स्वागत के लिए, उर्ती ; 
छूने के लिए झा गई और वह मेरा लाड़ला बह ॥ 
पं को अपने चरणों से उठा कर पूछता ..* 
_ जाता है ] पूछता है। 
कया पूछ रहे थे मां ? 


९5 रहा था भेरी चन्द्र नहीं श्राई ? 
माता जी ! 


[ यह कह कर चंडालिंती को गले लगा लेती है ओर 
सिसकने लगती है | ह 


पेडालिनी ४ > 

- चन्द्रा, चिता न कर बेटी । बहुत ही अ्रच्छा सपना है 

। यह तो । इसका अर्थ यह है कि मेरा सुस्या वह हो 
गया । उसकी यात्रा सफल हो गई । 


[ चन्द्रकान्ता के सिर को अपने कंधे से ऊपर उठाती है 


ओर उस के आंसुओं को पोंछ कर कहती है ] 
न कर। अब तो वह ग्री 


पेंडाल्ि 
ती *- ? 4 
पगली, रो रही है : चिता 
धले। हां ! 


ही रहा होगा , मेरी बात को गांठ में बा 


मुझे क्षमा करों माँ। मुर्क यह बचपन नहीं 80 
चाहिए। तुम उनकी माँ हो ! तुम ने कभी चिंता ने 


की । कभी उनकी बात भी ने की «** 


क्रतनी भाग्यवान माँ हैं ! 


| प्रो. 


पेशलिनों 
॥|। |! के मैं 
चन्द्रा ल्द्रा, म॑ज नती हू कि मैं 


[ चन्द्रकान्ता को छोड़ बड़े तेज पा 

स्वामी और मेरा बेटा ही नहीं 4 गा 
] है। सब का भला चाहने वाली | हे ० हे 

बचपन में कि सुय्या को इस देशी कीं हा 

है। अन्नपति ! 


पेस्ट * 
अगर मेरी वह बातें पूरी दा । तब मुभे उनके 


भाग्यवान और सौभाग्यवतत! «५ 
सय्यों 75 


लिए यू व्याकुल और आतुर नहीं होना चाहिये। १९ 


गृहस्थी के सभी सुख प्राप्त करने पर भी प्रायः स्त्रियाँ 
ऐसी भाग्यवान नहीं बनती माँ। 


चंडालिनी :- चन्द्रा, तू निस्संदेह भाग्यवान है। मुभ से भी ब्रा 
भाग्यवान । 


[ जयदेव प्रवेश करता है और दोनों स्त्रियों के पा 
पहुँचकर उन्हें नमस्कार करता है ] 


जयदेव :- नमस्कार स्वीकार हो । 


चंडालिनी :- [ श्रचरण से ) नमस्कार।क 


जयदेव :- 


श्राप पडित सुय्या के घर वाले हैं न ? 


चंडालिनी :- > 
हा / उसको माता हुं और यह उसकी पतली हैं | 
कहै न? कोई सूचना तो नहीं भेजी उसने ? 
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न 


उ रु 
3% भहाराज ने आपके पास भेजा है। ५ 


| 
नमस्कार कहा है। सथ्या ठोक हैं ओर गा 
राजधानी लौट रहे हैं । 


जयदेव भी 


चंडालिनी 
महाराज की जय हो । आयु और प्रताप बढ़ उत 


जज 
यद्व महाराज की आ्राज्ञा 


की पालन 
आवश्यकता हो 


है । /ः' 

| कि आप लोगों की हर एव ५; 
यदि आपको किसी भी 

” भाज्ञा दीजिए, प्रस्तुत की जाएगी 


सु 


| 


पंगलिनी :- 


'गेयदेव .- 





श्य्या 


१० ॥ ज (5 यु ड़ श<्‌ ५ (5 
हाराज की आयु बढ़े, महारानी का कोख हरी रहे । 
ता नहीं | परन्तु... 


कक किसी भी चीज़ की आवश्यक 
रन्त्‌ महाराज को हमारी चिता क्यों ? एक चंडालिनी 
की इतनी फिकर काहे को ! 

माता, आप नहीं जानतीं, सुय्या क्या * रहे हैं ! वह 
इस देश का दुःख और इसकी पीड़ा मिटाने निकले हैं । 


हाराज को विश्वास हैं कि सुय्या अपने उद्देश्य मे 
सफल होंगे । द 
महाराज का कहा सत्य हो और सुय्या सफल हो | ते 
बहिन के अतिरिक्त और हट नहीं चाहिये । ० 
से मेरे जीवन की सारी कामनाएं पूरी होंगी | 
जय देवी ! जय माता * 
[ प्रस्थान करता हैं ! उसके जाने के साथ 
न्द्रकान्ता चंडालिनी को अपनी बाहों में भर लेती है। “ 
जोर से कहती है ? व 
साता जी | 
आरे उतरता हैं“ डा 05 


[ मंभला पर्दा धी रे- 

; श्ि धार नृत्य 
द्रष्टि से ओभल हो जीती हे तो / ४ है तेज-तेज 
करता हुआ आता है । नावतेए | 3! रते-करतें एके 

82 


सूत्रधार :- आदरणीय सुय्या । 


ह. 


तीन आादमी:-[ दाएं विंग से नाचते हुए ग्राते हैं | सुय्या, सुय्या ' 





है. आम... न्जाक्क के व | 


सूत्रधार :- [ फिर वैसे ही ] आदरणीय सुय्या ' 
तीन आदमी:-[ बाएं विंग से नाचते हुए थआ्ाते हैं | सुय्या, सुय्या ! ५ 
[ सब नाचते हैं । सूत्रधार पहले शब्द दोहराता हैं और 
बाकी उसका उत्तर देते हैं | 

सूत्रधार :- कौन है सुय्या ! 

बाको :- अन्नपति सुय्या । 

सूत्रधार :- कल्याणकारी । 

वाकी :- सुय्या, सुय्या ! 

सूत्रधार :- जय हो, जय हो । 


बाकी :-  सुय्या, संख्या ! 


[ नत्य की गति तेज़ हो जाती है। शब्द रह जाते हैं 
और जब नत्य चरमावस्था पर पहंच जाता है तो तीन आदमी 
नाचते--ताचते एक विंग से और दूसरे तीन दूसरे विंग से 
निकल जाते हैं । सूत्रधार उनके प्रस्थान के बाद भी कुछ क्षर्णों 
तक नाचता है और फिर रुक कर अपनी पीठ दर्शकों की ओर 
कर लेता है। रुकता है। इसके बाद वह धीरे--धीरे ग्रपत्ता 


/6 सुय्या 


सूत्रधार :- 


सुय्धा 





शरीर ग्राग की ओर मोड़ लेता है और धीरे से हस कर 
कहता है :-- ] 


कहीं मैंने अपने श्राप ही अपने भेद को खोला तो नहीं । 
सुय्या श्रभी तक आया भी नहीं और मैंने इधर उसे 
ग्रादरणीय अज्नपति बना भी दिया। बेचारे पर उधर 
जाने क्या कुछ बीत रही होगी और इधर मैं नाच रहा 
हं, गा रहा हूं और ह से जा रहा हूं। परन्तु सत्य यह 
है कि यदि सुय्या अपने कार्य में सफल हो गया तब तो 
तुम भी गाओश्नोगे, नाचोगे आर हसोगे | इसलिए कि 
तब वर्षा की कुछ बूदें, काली घटाओं से भरा-उत्ा 
आकाश, बादलों की घनघोर गरज और बिजलियों को 
कड़क से तुम घबराया नहीं करोगे। तब तो वितस्ता 
तुम्हारी म॒द्दी में होगी। ठुम्हारी दासी बनी हुई । 


[ सूत्रधार को खबर किए बिना ही सुय्या प्रवेश 


करता है ]। 


परन्तु उसकी यात्रा बहुत लम्बी-चौडी है। गंतव्य तक 
उसका पहुंचना कठिन है। सुय्या को अभी बहुत 
कुछ करना है। अ्रब तो वह यहां झा ही रहा होगा । 
जाने इतनी देर क्यों लगा दी उसने ! 

[ यही कहते--कहते एक विंग से निकलने लगता 
है। परन्तु झुग्या उसकी बांह पकड़ कर उसे अपनी ओर 
खींच लेता है। ] 
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सुय्या ५० 


सूत्रधार : 


सुय्या +- 


सूत्रधार : 


सुय्या ी 


सूत्रधार : 


सुय्या :- 


सत्रधार : 


सुय्या :- 


पत्रधार : 


सुय्या :- 


सूत्रधार : 


सुय्या :- 


कहां भाग रहा है 





[ हड़बड़ा कर ] मैं--मैं--मगर ? 


ई बार यू ही जाने 


अगर-मगर रहने दे। मैं ने 
न गा। 


तु 
दिया । पर अब की बार नहीं ज 


मगर मेरा दोष ? 


[ उसकी बांह छोड़ कर ] तेरा दोष यही है कि तू हर 
समय भागता रहता है। कभी हाथ नहीं आाता। 
परन्तु मुझ से भागेगा कहां? मैं कहां जाने दूगा 
तुझे ! द 
लेकिन क्‍यों ? 


इस लिए कि मुझे तेरे साथ बहुत सी बातें करनी हैं। 


[| बुदू बन कर ] अरे मेरे साथ क्‍या बातें करेगा तु॥ 
मैं तके थोड़ ही जानता हूं ? 


[ उस के पास आकर ] तब मेरे गीत क्‍यों गा रहा था १ 
[ बुद्ध, ओ्रों की भांति हुस कर ] गीत ? तेरे गीत ! 


हां, हां, नहीं कह रहा था कि मैं अन्नपति हूं, आदरणीब 
हू, कल्याणकारी हूं ? 


तुझे धोखा हो रहा है। मैं किसी के गीत नहीं गाता । 


फूठ न बोल । मैंने स्वयं अपने कानों से सुने हैं यह गीत ! 


३६ मुय्या 





मुय्या :- 





मृत्रधार 


सुय्या :- 


सुय्या ० 








सुय्या 


बत्रधार : 
| 


सुत्रधार : 


[ गर्जकर | सुय्या । 
[ हाथ जोड़कर ] आज्ञा महाराज ! 
[और ज्यादा गर्ज कर ] पंडित ? 


[ वेसे ही हाथ जोड़कर ] मैं आपका यही रूप देखना 
चाहता था । 


जा, देर न कर। तुमे झ्भी बहुत कुछ करता हैं । 


अब कहां जाऊं मैं महाराज ? मेरी तो कुछ समकत मं 
नहीं आ रहा ? 


याद है जब तूने जन्म लिया था ? 

हां याद है। जेसे कल ही की बात हो । 
तुझे स॒ुय्या चंडालिनी ने उठा लिया था । 
माता कश्मीर ने | मेरी माँ सुय्या ने । 
सुय्या एक चंडालिनी स्त्री थी । 


वह एक भाग्यवान माता है । 


तू उसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


मैंने स्वयं ही यह नाम अयते लिए चुन लिया था। यह 


सोचकर कि इस से माता के दूध का बदला उतार 
सक््‌ गा । 


१॥ 


ों & 420 क्वा 
सूत्रधार :- तूने ठीक नहीं सोचा । ग़लत सोचा। माँ के दूध $ 


सुय्या :- 
सूत्रधार :- 
सुय्या :- 


सत्रधार :- 


सुय्या :- 


पत्रधार :- 


सय्या :- 


सूत्रधार :- 
सुथ्या :- 
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ऋण अभी तक उतरा नहीं । 


मगर...! 





माता कश्मीर का दूध । 


जानता हूं महाराज | 


तो फिर अ्पत्ता समय क्‍यों गंवा रहा हैं ”: जा रू द 
माता तैरी प्रतीक्षा कर रही है। माता कश्मीर ते 
राह देख रही है। 


में माता के पास जाऊगा । उनके चरण छ लगा तो 
कह दूं गा-माँ ! तुम्हारे दूध का ऋण अभी तक 77 
४९ बाकी है। वह ऋण तभी उतर सकेगा जब" 
इस देश के सारे दु:ख दर्द मिटा सकगा। जब वितर्शी 


मेरे वश में होगी और जब लोग बाढ़ से मारे 7 रह 
जायेंगे। 


+ फिर बुद्ध बन कर ] 
पुभे दू ढ़ रहे हैं। 


में ं ॥ 
[ अपने आप + आक़र ] कहां हैं? है भी उन्हे ॥ 
प्रतीक्षा कर रहा था। 


| 
ग्रे देख, यह राजा के आर 


वह रहे । इधर ही भ्रा रहे हैं। 
[ प्रसन्‍्तता से ] भ्रब भेरा स्वप्त प्रा होगा । 
सुर्ग्य 





[ एक विंग से मंत्री और दो तीन आदमी प्रवेश करते 
हें ओर सुय्या एवं सूत्रधार के पास झाकर रुक जाते हैं । 
मंत्री बड़ी घरणा से उन दोततों को सिस से पांव तक 
देखता है | 


मंत्री: तुम दो में से वह पागल कौन सा है ? 
सूत्रधार :- [ डरते डरते ] यह रहा। मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं । 


मंत्री: [ सुय्या से ] तो तुम ही वह पागल हो ? 





| सुय्या :: हां, मैं ही वह पागल हे । 
मंत्री : [ व्यंग्य से) पागलपन कहां तक पहुंचा ? 
/ सुय्या :- बहुत ही बढ़ गया अब तो । 
मंत्री श्रव भी वितरता के सपने देखते हो ? 
सुय्या:: जिसे आप सपना कहते हैं वह मेरे जीवन का सब्र से 
बड़ा सत्य है । 
मंत्री इसका अर्थ यह हुआ कि बावलापन्त अभी तक 
/ बाकी है ? 
है| 
सुय्या :- मरते समय तक बाकी रहेगा। 
मंत्री :- अफ्सोस ! इस लम्बी यात्रा ने भी तुम्हारी शआ्रांखें 
नहीं खोलीं । 


सुय्या ७03 





सुय्या 2०० 


मंत्री :- 


सुथ्या :- 


चन्द्रा :- 


सूत्रधार : 


चन्द्रा :- 


सूत्रधार : 
चन्द्रा :- 
सूत्रतवआर पर 


चन्द्रां :- 


सूत्रधार 
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इसी यात्रा ने मुझे सत्य का मार्ग दिखाया । 


[ घृणा से ] हृह ! सत्य का मार्ग | [ सुय्या की ओर संकेत 
करके ] इस बावले से कह दो कि महाराज अ्रव तिबमंन 
इस से मिलना चाहते हैं । 


में तयार हूं, चलिए । 


[ सुय्या आाये-ग्मागे और उतके पीछे मंत्री और बाकी 

आरा ते हैं धार मं 
दमी भी जाते हैं । सूत्रतआर मंच पर अकेला रह जाता है 

और अपने आप हूं है न 
प हसता रहता है। इसके बाद वह अपने कंधों 
भटक कर प्रस्थान करना चाहता है मगर सामने के विग 
स॑ चन्द्रकान्ता बर्ड में हां | 
व कान्ता बड़ी घबराहट में हांवती-कांपती प्रवेश करती है 
आर सत्रधार के कर उप्र टे 

सूत्रधार के पस भश्राफ़र उपप्रे पृद्रगी है :--] | 


अरे भेया ? 

क्या है बहना ? 

उन्हें देखा ? 

किसे ? 

मेरे स्वामी को । 

तेरे स्वामी को, कौन ? 
मेरे स्वामी, पंडित । 
सुय्या ? 


सुय्या 





द चन्द्रा :- 





सत्रधार :- 
चन्द्रा :- 


सत्रधार ० 


चन्द्रा +- 


चंडालिनी :- 


चन्द्रा :- 
| 


# 


सत्रधार ० 


चंडालिनी :- 


ह यूत्रधार 


सुय्या 


मन सी जी लक की | | 


हां, हां, वही । 
ओर लो ? 
[ डरकर ] क्या बात है ! 


राजा के यहां से उसे बुलावा आया था। उसी के 
ग्रादमी ले गए उसे । 


[ छाती पीट कर ] हाय, मैं मरी। कोई अपराध तो 
नहीं हुआ उनसे ? 

[ जो धीरे-धीरे प्रवेश कर चुकी है ] चन्द्रा ! 

माँ, यह कह रहा है कि उन्हें राजा के यहां से बुलावा 
आया था ? 

वही कह रहे थे। कोई अपराध हुआ उससे 


[ उसे डांट कर ] मुह संभाल कर उस का नाम लो। 
सुय्या कोई ऐसा-बैसा नहीं है। वह कल्याणकारी 
है। सब का भला करने वाला । मैं जानती हूं कि 
राजा ने उसे किस लिए बुला भेजा है । 


[| बुद्ध ओं की तरह ] ही, ही, ही कल्याणकारी । हो, हो, 
हो सब का भला चाहने वाला | होगा, तुम थोड़े ही 
भूठ कहोगी। हा, हा, हा। 


[| हंसते-हंसते ही प्रस्थान करता है । चन्द्रकान्ता भयभीत 
होकर उसे देखती रह जाती है । ] 
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च्‌ न्द्रा रच मां [ 





चंडालिनी :- चल चन्द्रा, घर चलते हैं। यहां उसकी प्रतीक्षा करा 
उचित नहीं। हो सकता है कि वह घर चला जाये।. 
हमें वहां न देख कर घबरा जाये, चल । 


[ चन्द्रकान्ता निढाल सी चंडालिनी के साथ प्रस्थान 
करती है। मंभला पर्दा उठता है । राजा अवंतिबमंन सिंहाका 
7; बैठा हुआ है । दाएं-बाएं दरबारी हैं। एक / 
से मंत्री प्रवेश करता है ] 





मत्री :- हाराज की जय हो । 
हाजा सुय्या आए नहीं क्‍या ? 
मंत्री :- 


टाराज उसी बावले को यह सेवक साथ लाया है! 


2 +>> के गे री ! 
राजा : [ प्रसन्न है कर ] कहां हैं? इधर गआ्राए क्‍य रु 
टेम उनकी राह देख रहे हैं । क्‍ 
मंत्री :- दे 
गी [ आते हुए सय्या की ओर देख कर ] यह रहे महारा" 
| 
[ 00) प्रवेश करके राजा को नमस्कार न री 
| सिहासन से उठता है उसके साथ हीं है 
उ ह होते हैं। राजा सुय्या के सामने श्रा्ती ह 
पतको आंखों भें आंखें डालकर देखता है ] 
75 तो, तुम ही हो ५ 
सुय्या :- 


“““मपका दास सुय्या। 
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गजा ;« 


पप्या :- 


णजा :« 


य्या :- 


शजा :- 


णज। ... 


ध्य्या 3. 
णैजा .. 


धैथ्या . 


श्थ्या 


तो फिर देर काहे की ? 


केवल आपकी आज्ञा की महाराज। उसी की प्रतीक्षा 
कर रहा हू । 


आज्ञा, आ्राज्ञा नहीं सुय्या, हमारी प्रार्थना है यह । 
हम सब की ओर से प्रार्थना है कि तुम अपना काक 
आरम्भ करो | 

ति की प्रतीक्षा थी । 


बस महाराज, मुभे आपको अनुम 
मैं अपने आदेश को 


मेरा यह जन्म अब सफल होगा । 
निभा सक गा । 


प्रभ की माया किसी की समभ में नहीं आती | हैंगे 
चाहते हैं कि यह देश आबाद हो। है” ग्रौर शान्ति 
का राज रहे यहां । लोग फल, फूल और सुखी रह । 


महाराज आपकी मनोकामना पूरी करते के लिए ही 


मैंने जन्म लिया है। 
भगवान तुम्हें सफल करे । 


बस महाराज आपका झाशीवद्दिं चाहिए 

सुय्या, तुम्हें जिंस चीज की भी आवश्यर्कती हा 
भस्तुत की जायेगी । 

प्रपने लिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए महा 
प्रपना कार्य पूरा करने के लिए 2 
कुछ नौकाएं और कुछ दीनार चाहिए ' झ 


राजा :« 


सुय्या :- 
राजा :- 


मंत्री :- 


राजा :- 


मंत्री भी 
राजा :- 
मंत्री :- 


राजा :- 


मंत्री :- 


राजा :- 


मंत्री :- 


] 
सब कुछ दिया जायेगा, सब कूछ। हमारा रा 
नोकर-चाकर, जो कुछ भी तुम कहोगे। सब 


दिया जाएगा । 


९ व | ] 
से, महाराज बस । अब सब कार्य पूराहो जायेगा 


| मंत्री से | मंत्री ! 


आज्ञा महाराज ? 


हमारे बाद यदि तुम्हें 


आदेश | 


हां महाराज ? 


यह हमारा आदेश 
ग्राज्ञा। 


हु 


किसी और की शाज्ञा में ॥ 
होगी तो वह पंडित सुय्या की गआाज्ञा है। 5 


। 


| भला वी 
है । महाराज अवबंतिबर्म# क्‍ 






॥ 
। 


॥ 
“हाराज, आपकी आज्ञा का पालन किया जायेगी 


हमारे आदेश के पाल 
उसका परिणाम, ? 


| डर कर ] जानता 
मम ही रहने दा जा 


हू 


गर्ग 


न में कोई कमी रह जायें 


» 
नहाराज, जानता हूं। 


्‌। 





जा :- 


के. 


" श्र ५ 


गैसरा :. 


हूं: । [ सुथ्या के कंधों पर हाथ रख कर ] सुथ्या, चलो 
हम चलते हैं । 


[ सुय्या के साथ निर्केलता है । दरवारी भो 
चले जाते हैं। केवल मंत्री पीछे रह जाता है और माथा 
पीट कर कहता है...] 


प्रफसोस ! इस राज़ा का मंत्री होने पर भी मुर्भे उस 
बावले का दास बनता पड़ा ! उचक्के ! खज़ाना 
लूटना चाहता है तो कोई ओर छल-केंपट कर ! 
डामरों को इकट॒ठा कर, लूट मचा | ४ बगला भगत 
यन कर क्‍यों लूटने आया है ? मगर मेरा है वैंयीं 

जो जी में आये करे। तो अपनी दाल-रो 

मिलनी चांहिए। हैन 


[ मंकली पर्दा उठता है ब्रौर तीत 9 है! एक 
दूसरे के पीछे प्रवेश करते हैं। यह थी 


पहले के एक दृश्य में सुय्ा की ऑॉलॉचता की 


राजा का ग्रादेश सुना । 


हां भई सुना । 


ओर तुम उसे पागल और बावला कह रहे थे । 


क उसका दिमाग खराब स( 
को को कीन पढ़ायेगा । 
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अरे तुम ही ने तो कहीं 
गया है। मारे वी 


दूसरा :- . 


तीसरा :- 


दूसरा :- 


दूसरा :- 


छ्कू ;«७ 


तीसरा *- 
एक :« 


इसरा :« 


20 


हर से बाढ़ ब्राई, 
द्धि 








भ्ररे तुम ही तो कह रहे थे ।. 
ग्ररे बाबा अरब काहे को एक दूसरे की टांग लींचते ही / 
हां, श्रव देखना यह है कि सुय्या कया करेगा : 


में दिय क्‍ 
प्ररे करना क्‍या है, राजा को शीशे में उतार दि 
स्वयं मजे लूटेगा, राजकोष खाली कर देगा। ऐ। 
के भडार हम भरते फिरें, राजकोष हम से वे | 


पट करने वाले कोई और ही निकल आएं «« 


नहीं भाई, कुछ न कुछ तो करना ट्री होगा उसे | 


५ | 4 
हैं) हों मक्खियां मारता फिरेगा | सूट गे 


किसी दिशा में निकल पड़ेगा। झ्रौर एक द्ित गा 
के पास आकर उस से कह देगा, [ अभिनेताश्रों की 7 

महाराज, हेम से बड़ा अपराध हुथा | | 
* इच्छा के दिरुद्ध चलना महापाष है । 0! 
'हते हैं कि बाढ़ आती रहे। मनुष्य इसकी हा 
नहीं कर सकता । 


यों नहीं कर सकता ! 


कट 
रु इधर छांज लें के 





पृनधार .. 
एक :. 
पिधार :- 
रैसरा :. 
क्‍ धार 
पीसरा :- 


पैथ्धा 


पं कक 
3 । रुकता है। श्राश्चय से उन देखता है । 


[ तीनों जोर-जोर से ह से हैं। सूत्रधार दोड़ता हुमा 
ग्राता है और उनके पास आकर उन की ओर उ गली उठता 
इसके बाद स्वयं 


भी इतने जोर से हसता हैं कि वह तीनों पुरुष अपने-अपने 


स्थान पर गड़ से जाते हैं झोर भे बभीत होकर सूत्रधार को 


देखते हैं | 


[ एक की श्रोर उंगली उदा कर |] पागल ! 


[ चिल्ला कर दो पग पीछे हटता है| बाप रे! 


उठा कर ] बीवलो | 


[ दूसरे की ओर उंगली 
हाय, मेरी माँ ' 


[ चिल्ला कर दो पंग पीछे हट है] । 
[ कर |] सिरफिरा / 


[ तीसरे की झोर उंगली उठ 
] 

[ चिल्ला कर दो पग पीछे हटता हुभी ] हा4, मेरे प्रभु * 
| सूत्रधार उन्तकी कर्मों को देख के जो से 
हँैसता है। तीनों ऐ३ मारे डर | उलटे पांव प्रस्था | 
| >'सता हैं भोर उनकी 


करनों चाहते हैं। सुत्रता ज्ञोर से दें । 

भ्रोर रे" । ॒ तीनों पुरुष वीढ मोर्ड बिना ही एक वि! 

से निकल जाते हैं । सूत्रधार क्षी उनके सीर्थ ही प्रस्थान 

करता है। बीच की पई उनके जाने के सी हो है । 

सुख्या प्रपने घर के आंगन * वर बैठा भोजन ६ हें 

है । चन्द्रकानता पंखा हाथ में लिए भुला रही है झोर सा 4 
में सब्जी [दि डॉलती.जा रही है ] 


ही सुय्या के थाल में सब 
9] 


सुय्या :- 
चन्द्रां :« 


सुय्या :- 


चन्द्रा (« 


सुथ्या :- 


चन्द्रा :- 


चंन्द्रा :- 


चन्द्रा :- 


सुय्या :- 
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' तंड़पी थी ? । 


फट जाताल्‍था। 


पृ ः संसे ३१% 2 की! (777 
नर 000 _ऊसेसे ! वहाँ कौन था ? मिट्टी 2 
3. का सागर, नदी के छोर, वितस्ता श्री" | 





तो तुझे मेरा विरह बहुत सता रहा था ना : 


भोजन कीजिए । माँ सब सुन रही होगी । 


। 
| 





6 कक तर 

सुनने दे, उसने भी अपने स्वामी के साथ ऐसी 5 

बातें की होंगी, है ना ? 

में क्या जानू ? [ 
तो फिर कया है ? " 


हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिएं । 


भला वह क्‍यों? द 









ओ्रो5 हो श्राप तो पीछे ही पड़ जाते हैं । क्‍ 


नहीं मुझ बताती जा कि मेरे विरह में तू इतना | 


5 सर के ५ | ; 
इसलिए कि आप भेरे विरह में तंड़पे नहीं थे । ता क्‍ 


नन्‍्द्रा, भगवान की सौगंध कभी-कभी तो मेंरों हे 


आपके दुश्मन का कलेजा फेंटे । यह क्‍या कह रहे 


जल । कौन सुनेतो ? 





क्‍ 





पेंडालिनो :- 


ओ) | भय्या ०० 


 दणण- ० आपसे बाते करना साला ता 
खाइए अब ! 
[ सुय्या चन्द्रा के मुह में ग्रास डाल देता है। ऐसे कि 


चनन्‍्द्रा को खबर तक नहीं होने देता और स्वयं धीरे-धीरे 


मुस्कराता हुग्ना फोंपड़े की श्रोर देखता रहता है। ] 


ले दूसरा निवाला ले । 


नहीं तो ...आप अ्रष्ट हो जायेंगे । 
? नहीं चन्द्रा | में अग्नि हूं 


मैं और भ्रष्ट हो जाऊ 
भी चला जाता है, शुद्ध श्रोर 


अग्नि। इस में जो कु 
पवित्र बन जाता है । 
[ यही कहतें कहते वहें जन्द्रकास्ता के में है में दूसरा 


निवाला डाल देता है। शोर एक बोर फिर धीरे-धीरे 
3। फोंपड़े के अत्देर से चंडालिती पुकारती 


मुस्कराता हैं 
प्री चर्द्रा, कुछ भौर तो नहीं चाहिये इसे ! 
अरी जवाब दे न माँ की । वह बी रही है तु । 
'हु भरा होने के कारण 


[ चन्द्रकान्ता चाह की 
ती है शोर परेशान सी होकर 


उत्तर 
सुय्या को देखती है 
नहीं माँ, मुर्भे और कुछ नहीं चाहिये । 
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चंडालिनी :« | बाहर आकर ] क्‍यों री चन्द्रा बात का जवाब ही क्‍ 
नहीं देती तू तो... 


| चंडालिनी चन्द्रकान्ता के उभरे हुए गालों को दे *; 
हक जाती है फिर धीरे से मुस्कराती है|. चरद्रकान्तां घ, 
होकर सिर भुका लेती है। सुय्या परिस्थिति से गा 
बनने का भाव प्रकट करता हुआ खाना खाता रहता है |] क्‍ 
|] 


पुय्या:- माँ! यह चन्द्रा अच्छा खाना बना ही नहीं सा 


? 


+ ४) 0 ५ | उठ | 
पालिनी :- र्मा पुझ पर वारी जाये भेरे बेटे । तभी ता “ | 
खिलाये जा रहा है। 


हा " । हे ह > 2 रॉ 
[ चन्द्रकान्ता पा फक कर खड़ी हा जाती ६ 


दोडती हुई मं 
ड़्ती ह * मच से बाहर निकल जाती है ] 






सुय्या :- । 40 40% 
५98 हा माँ! आओ मेरे हाथ धुलाओ । 


॥ 


| ः - न | ब्रा 
[ चंडालिनी उसके हाथ धुलाती है। दें का ही 


3ल्‍ला करने के बाद खड़े होकर सुय्या अपने 72 
फरनों आरम्भ कर 4 *7/पक 


[] 
| 


देता है! ] 

सुय्या ;- माँ ; का 2, 
आज बहुत दिनों बाद भर पेट भोर्जी ै 

0 | 

तंडालिनी :- [ बर् द |] 
। बर्तन समेटे हुये | बड़ा भाग्यवान है न, इस" | 

94 0५2 हे है ही माँ ? इस में भाग्य की वैया बात | | 
+ 2] ३ आफ रे यह / * हा / । 


४ । 
9 | 
। 
| 


पड़े 
लिनी :- और नहीं तो क्या ? उन बेचारों की क्या दशा होती 


भैय्या ९७. 


होगी जिन्हें कभी भी भरपेंट खाना नहीं मिलतों ! 
गौर उनकी क्या दुदंशा होती होगा जिन्हें कितने ही. 
दिनों तक कछ भी नहीं मिलता 


[ चौंक कर ] मां :! 


पडा 20 
क्‍ लिसी :- [ बतंन एक ओर रख कर | कह दे। हाँ-हाँ कहे दे 


पय्या .. 


पेर्डाः 
णेन्ी :- सुय्या, तुभे यहां आये हुए ९ 


शैय्या रे 


पडा 
लेनी “ राजा ने सब कुछ तैयार के रख 


श्य्या .. 


कि खाने का सारा स्वाद ही मेरी बातों से जाता 


रहा । 


+. 
धवन 


माँ! 
पूरे पंद्रह दिन हो गए हैं । 


! तोफिर ! 
है । नौकाओं की 
बेडा, दास, कामगार खानें की भंडार और दीना 


2 श ? 
जानता हं माँ। तो फि। आओ 


तेनी :. सब की आंखें तुझ पर लगी हैं 


पे थ्या हि 


्थ्या *्‌ 


श्रोह । पर श्रभी कौन सी देर हैं 


पडा 
थे] संथ्या 
१ [ मंच के मध्य भाग में श्राक ५88 की ै 
लगता है ज॑जीर एक बार हें 
जंजीरें? कैसी जैजीर 7... 


ध्थ्य 


--- 


_चंडालिनी :- यही घर की, प्रेम की, माँ को जंजीरें । 





सुय्या :: माँ: यह तुम क्या कह रहो हो ? तुम भी... 


चंडालिनी :- बस कर सुय्या बस कर ! तूने बड़ो देर लगाई €। 4 
जसे भी हो तुझे शीघ्र ही काम पर जाता चाहिए | 
उ-एक क्षण बड़ा मूल्यवान है। इसे न गंवा | ता 
किसी की प्रतीक्षा नहीं करता । देर मत लगा सु” | 
दर मत लगा ! 





स्प * प्र ० ० _ ी 
या: | विचारों में डूब कर ] समय किसी की प्रतीक्षा तह. 


करता। वह अद्भुत प्राणी...वबह भी यही वेद छ 
था औझ्रोर माँ भी यहो कह रही है। परन्तु समय 
यह चकक्‍कर मुझे ही पीसने के लिए चले #' 
है क्या ? 

घंडालिनी :- कल ! मैंने शगुन निकलवाया है। कल 
होते ही तू चल पड़ेगा । ग्रच्छे शगुन ग्रौर शुभ की 
“बार नहीं आती । 

सुय्या :- 





कट 
पर पुम यही चाहती हो माँ तो मैं कल सवेरे है... 
जाऊंगा । ; 
उ से ॥ 
चडालिनी :- [ बतन समेट कर भोंपड़ी की ओर जाते हु५-* हू 


“गवान को सौंप रही हूं , वही तेरी रक्षा करें 


जाती हई- मा "(५ नै ता 2 
ही ती हुई माँ की ओर देख कर कछ क्षणा मर्ति रह थे ्र 

| ता है भगवान को भी यही इच्छा है कि मैं 
96 हु 


दे 


स॒थ्या :- ' द 





०“ उे 


भर :. 


. उनके कहनें मैं कोई न कोई है 


नौंकोश्रं में हजारों दीनार भरे 


से न बेठं । मुझे घर का सूख और शान्ति न मिले | 
[ दर्दभरी मुस्कान के साथ | यदि सभी यही चाहते तट 
तो मैं कर ही क्या सकता हू ? मैं कल ही चल पड़ं.गो 
यह भूल कर कि मेरा एंक घर है, माँ है, पत्नी है । ह 


[ सुय्या भी भोंपडी में चला जाता हैं। मध्य भाग की 
पर्दा फिरं उठता है। दाठशाल। की वहीं पंडित अपने कुछ 
शिष्यों के साथ प्रवेश करती हैं। वह बहुत न है। वह 
जिस लाठी के सहारे चल रहा है मर . के बीचों-बीच 
पहुंचकर उसी लाठी पर अपने गरीर की बोझ डॉल देता है ] 
लोग कहते हैं कि सुय्या जे राजकोष लूंट लिया परन्तु 
वह यह नहीं जानते कि एक राजकोष रिक्त होने से हर 
एक घंर का कोष भर जायेगा । लोग कहते हैं- राजा 
को भ्रम में डालकर; बूंद, बताकर है 
रहा है कहीं । दास--दार्सियों को 
की सैर करता है वह।. परत लोगों का क्या है * 
अंधे हैं। इसका क्या उपाय हो सकती हे! 
गुरुदेव ! लोग यू ही तो प्रालोचना नहीं करते । 
धच्चाई तो होगी ही । 
अवर्य होगी ! लोग व्यय हीं 
के कंयेन में सत्य हैं। केवल 

कर उन्हें जल देवता 
दी में राजकीष डुबी 


की भेंट चढ़ा देता है। वितस्ती 
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दूसरा :- 
गुरू :- 


दूसरा :- 
शु रू :- 


एक :- 


गुरु :- 


. और कह रहा है--लोगो ! वितस्ता नदी में क्‌दं पड़ 


.. के हाथ लगेंगे 


से स्थानों औौर 


देता है। जानते हो क्‍यों ? इसलिए कि वितस्ता दा ॥ 
मांगती है......दान ! 


गुरदेव झापकी यह बात मेरी समझ में नहीं आई ! 

अंत में समभा दूंगा। सुय्या वितस्ता में सोना भौर 0 
चांदी फंक रहा है, लोगों को दिखा-दिखा कर दीनार / 
इस में फोंक रहा है।. डोंडी पीट कर ऐसा कर रहीं € 


भ्ौर इस सोने चांदी को अपने लिये समेट लो ! 
परन्तु गुर्देव इसका परिणाम क्या होगा ? 


पुय्या / ५ यह नहीं चाहता कि लोगों को दी” 
श्राप्त हों। वह जानता है कि दीनार कुछ ही लोग 
। उसका मतलब कुछ और है ...! 





_ 
__ _>लः__्गबबुक 


फिर सुय्या इस से कया प्राप्त करना चाहता है ? 
न के लोग पानी में कद पड़ और दीनार प्राप्त करत | 
के + ७ इस के | को कुरेद-कुरेद कर किनारों ' 
है भय । इससे वितस्ता में रुके हुए पत्थ: / 
५ चड़ सब कुछ किनारों पर लाया जाये 7 
"न कई लाभ होंगे। पहला तो यह कि वितरस्ती ॒ 
0) गहरा हो जायेगा ओर, दूसरे यह कि इसके किन 
ही जायग तुमने तो सुना ही होगा कि बह 
देहातों से जल बाहर आने लगा है' 

क्‍ शूट घी 


रे 








ह इदपाधपपकर ्ट 


गुरू :- 


। ण्क ०५ 





शैथ्या 





, न ्प गुरुदेव ! जब वित्तस्ता का तल गहरा 
2 इसके किनारे ऊंचे हो जायेंगे तब पानी तो 
नकलेगा ही। 
हा ही न मेरे भ्रौर तुम्हारे समान एक साधारण 
नुष्य नहीं है। उसे देवताञों का आशीर्वाद प्राप्त 
है। वह उसकी रक्षा करते हैं । वही उसके मार्ग को 
प्रशस्त कर रहे हैं। यदि वह हमारे ही समान होता 
त्तो धन छोड़कर न॑ जाता । माँ की ममता; पत्नी 
का प्रेम और घर का सुख छोड़कर इस देश के लिए 
प्राबादकारी और सुख तथा शान्ति की खोज में 


नहीं जाता | 
सुय्या यदि इसी प्रकार वितस्ता के तल को खोदत। 


और इसके किनारों को ऊंचा करता गया तो नदी के 
दोनों किनारों को वश में किया जा सकेगा और बाड़ 
का अपने-आप ही अंत हो जायेगा ' 

है स॒य्या की। ग्रभी उसे 
। समाधान भी ढं,ढना है। 


हो सकता है ! 


केवल इतना ही नहीं करना 
महापद्मासर की समस्या के 
समस्या का वेया ससाधाने 
ही सुय्या को इसका शीन 

कुछ करना हे । 
है परन्तु मुझे पृ 
हमारी यह धरती, 
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गुरुदेव इस स 
भगवान नें 


उसे अभी बहुत 
और लम्बा 


भगवान जाने : 
भी दिया होंगा। 
र्ग बड़ा कठिन 


विश्वास है फ़ि वह सफल होगा । 


हमारा यह देश आबांद होगा । यहां के निवासी सुख 
शान्ति का जीवन बिता सकेंगे । 


सराः- भगवान करे एसा ही हो-। 


गुरु :: अंच्छों तुम लोग पाठशाला चले चलो। मैं सुय्या की | 
मातां को देखकर आता हूं । 





दूसरा: जो आज्ञा गुरुदेव ! 


[पंडित दायें विंग से और उम्के शिष्य बाय विंग से प्रस्थान 
करते हैं। मध्यभाग का पर्दा उठता है। एक साधारण सी 
ग्रामीण दृश्य सामने आ्राता है ! सुय्या जीष भुकाये मंच र्प 
"धर उधर धूम रहा है। उसके हाथ में बैद की एक पतली:सी 
छड़ी है जिसके सिरे पह एफ पत्ता भूल रहा है | दो-ए' 
चक्कर काटने के बाद पुय्या मंच के बीचों-बीच ग्राकर 
जाता है ओर अपने ग्राप से बातें करने लग जाता है 





3 9 नहा मां बनने जा रही है, मैं पिता बनने जा रहा हे 
मां ने सूचना भेजी हैकिवे दोनों स्वस्थ हैं परन्तु > 
(५५ ठीक नहीं हूं। मेरा हृदय, मेरी आत्मा उनके का 
क्‍ तड़प रही हैं। हाय मेरा दुर्भाग्य ! मैं यहां से एक की 
के लिये भी कहीं नहीं जा सकता | अभी बहुत सा की 
बाकी है। राजा ने भी मुझ पंद्रह-बीस दिनों के लि 
अर जाने की अ्रनुमति दी हैं | पर वह नहीं जानता ०" 
अभी कितना कुछ बाकी है। यदि मैं काम अर्थ 
5 0 कक 0 52 
70९ चला गया तो मजदूरों का उत्साह ठंडा | ' 
सुः 





सुय्या :- 


मजदूर | :- 


सय्या :- 


ब्ड् 


मजदूर | :- 


जायेगा । वह भी अपने-अपने घरों को भाग जायेंगे। 
हमें इस प्रकार जी-जान से काम करने की झ्ादत भी तो 
नहीं । क्षण भर में घर की याद, बाल-बच्चों का प्रेम 


उमड़ आता है। हम वास्तव में बड़े ही प्यारभरे, 
प्रमभरे व्यक्ति हैं न ? 


[ दूर से किसी व्यक्ति के जोर-जोर से रोने की 
आवाज आरती है। सूय्या चौंक पड़ता है । रोने की 
आवाज़ के साथ-साथ कुछ शब्द भी सुनाई पड़ने लगते हैं । 
कुछ क्षण बीतने पर तीन मज़दूर प्रवेश करते हैं । उनमें से 
एक रोए जा रहा है और दो उसकी बांहों को पकडर्ड हुए हैं] 


क्या बात है ? छोड़ दो इसे । यह रो क्‍यों रहा है? 
महाराज ! यह भागने का यत्न कर रहा था । 
भागने का यत्न ? कहाँ ? 


यह पत्थर ढोने वाले टट्टू पर सवार होकर भाग रहा 
था। हम न देखते तो यह भाग ही गया था । 


[ मज़दूर के पास आकर ] क्‍यों भैया ? कहां भाग 
रहा था तू ? 


[ रोते हुए ] महाराज ! मैं आज आएठ महीनों से घर 
से दूर हूं । मैं घर जाना चाहता हूं। मैं अपने 
नन्‍्हे-ननन्‍्हे बच्चों के लिए तड़प रहा हूं ? 
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[ सुय्या को चक्कर सा झा जाता है और वह एक श्रोर 
हट कर खड़ा हो जात्ता है | 


मजदूर ॥ ;:- महाराज आपके कोई बच्चा नहीं इसी कारण आप है 
क्‍ पीड़ा को समझ नहीं सकते जो बच्चों से बिछुड़ के 
मुझे हो रही है। 


उतया।/_ भोधित होते हुए उसके मु'ह पर भरपूर थप्पड़ मार कर | 

बंकवांस बन्द कर ! 
/बहूर | ;- [ और जोर से चिल्ला कर ] महाराज यह सच है ! 
चुप नहीं रहूंगा। मैं तड़प रहा हूं, मैं दुखी हूं। 
पर जाने की अनुमति दीजिए । [ सुथ्या के चरण हूं कं: / 
में आपको वचन देता हूं कि बच्चों का मु ह देखक* 
गोद भाऊंग़ा, लौट झ्राऊंगा महाराज ! 





पुय्या ;- परन्तु 
है कि 
हो जाये 


देश 
पं तो राजा का दास है और राजा का श्री ः 
“ने तक सारा कार्य सफलतापूर्वक समाप्त | 
कोई भी अपने घर नहीं जा सकता । 


ँ जाते 

मजदूर [| :. यह सच है महाराज ! परन्तु राजा क्‍या ' । 
वेंथा होती है विरह्‌ की तड़प । घरे-गृहरु- ः | 
षाल-बच्चों से 


हे महीनों तक दूर रहना कितना ॥ ! 
होता है। राजा तो उधर राजधानी में बैठा है 

)! गैर्त 
पुव्या ।- सावधानी से बात कर दुष्ट ! तू राजा के विष 4 
रहा है। 


0 2: सर्थ्यी' 


ष् 








"० पूरशयभाया मैं 

गदर ]] :- [ सुथ्या के चरण छोड़कर उठता है ] मैं किसी के विरुद्ध 
नहीं बोल रहा, मैं केवल वही कुछ कह रहा हूँ जो 
सच है । है 

सुय्या::. ऐसा सत्य किसी दिन तेरे प्राण लेकर रहेगा [ जाते 
लगता है ] जा और अपना काम कर ! 


सुग्या को सुनाते हुए | लोग यू हो नहीं कहते कि 


मजदूर त :- [ 
आ्राप मनुष्य नहीं हैं। मशीनों की तरह आप को 


किसी से प्रेम नहीं, किसी से मोह नहीं... ! आप 
सचमुच पत्थर हैं जिसमें कोई कामना, कोई भावना 
नहीं होती । 

| सुथ्या क्रेधित होकर लोट आता हैं ग्रौर उसे गिरेबान 


से पकड़कर मिभोडता हैं। फिर उसकी बांह ढीली हो 


जाती है और वह गिरेबान छोड़ दैत्ता है ] 

सवेरे यह श्रादमी ्रपनें घर 
जा सकता है। इसे अपने घर तक की यात्रा के लिए 
सारी सुविधाएं दी जायें, यह हमारा श्रादेश है आर 
इसका पालन करा तुम्हारा कत्तेव्य होगा । 


य्या :-..[ दूसरे मजदूरों से ] कंले 


| 


| 
जदूर |:- जो आ्ाज्ञा महादाह ! 


[ पीड़ामय स्वर में | इसे यह भी कह दो कि मैं भी एक 


ह :० 
मनुष्य हूँ । पत्थर से फूटा हुआ नहीं हूँ । मेरा भी इसी 
की भांति एक घर है, माँ है, पत्नी है जो गर्भवती 
03 


पृय्या 





है। मेरी भी भावनाएं हैं, कामनाएं हैं। में भी 
“» मनुष्य हूं, पत्थर नहीं हूं । 


मज़दु र | :- [ लज्जित होकर |] महाराज ! मुफे क्षमा कीजिए ! 


सुय्या :: [ उसकी ओर से मुह फेरकर ] परन्तु यह सब होने पर _ 

) भी मैं एक दूसरे ही प्रकार का व्यक्ति हूं। यह भी 
कह दो इससे कि मेरे जीवन का एक आदशों है, एक 
नियम है और उन पर चलने से मेरा घर, मेरे घर 
वाले ; भावनाएं और कामनाएं कभी भी मुझे रोक 
नहीं सकतीं। इस से कह दो कि जब तक वह झादश 
पूरा नहीं होता सुथ्या को प्रेम और मोह की जंंजीरें 
जकड़ नहीं सकेंगी। 


मजदूर ।] :- [ उसके चरणों में गिर कर | क्षमा कीजिये महाराज | 
मेंने झ्राप को दु:खी बना दिया । 


सुय्या :- | उसे चरणों पर से उठाकर ] नहीं नहीं तूने मु 


कोई दुःख नहीं दिया । 

ध [:- [आंसू पोंछ कर ] महाराज ! मैं ञ्रब घर नहीं 
जाऊगा। तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि हमारा 
काम और आपका आरादर्ग पूरा न हो जाये । 


सुय्या ::  [ उसे गले से लगाकर । जीते रहो मेरे जवान ! जीते 


रहो !! पर अब तुम्हें ग्रवरय ही घर जाना पड़ेगा । 


तुम केवल अपने हो घर नहीं जाओगे, मेरे घर भी 
जाओगे...हाँ ! 


सय्या 





६:72 [ए :- [साश्चय] महाराज ! 


सुय्या :- 


मजरदर |[ :- 


सुय्या :- 


सुय्या :- 


प्न्रधार :- 


सुय्या- 





हाँ! यदि तुम्हें समय मिले तो मेरे घर जाकर मेरी 
माता से कहना कि सृय्या तुम्हारे कहें को पूरा करने में 
लगा हुआ है और वह तब तक लौटकर नहीं आयेगा 
जब तक तुम्हारा स्वप्न साकार न॑ हों जाये ! 


मगर महाराज ... 


ग्रब अगर मगर रहने दो। चलने की तेयारी करो। 
भगवान तुम्हें सुख-शान्ति से घर पहुंचा दें । 


[ उसे छोड़ देता है। तीनों मजदूर आश्चये से उसे 
देखते हैं। अ्रंत में तीनों प्रस्थान करते हैं। सुय्या बंद की 
छड़ी को दूर फैंक देता है ओर दोनों हाथों से सिर थाम करु 
चिल्लाता है... ] 


मेरे प्रभु ! 
[ दूर से जोर-जोर से हंसने की आवाज़ आ रही है । 
सुय्या चौंक कर सिर को ऊपर उठाता है ] 


है जो मेरे बुरे कर्मो पर यू हंसे जा 


कौन है ? कौन 
जो मुझे यू तड़पता देखकर आपे 


रहा है ! को हि 
से बाहर हुआ जा रहा है 
[ सूत्रधार प्रवेश करता है ] 


सुय्या | क्या बात है ? 
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सुय्या - 


सूत्रधार -. 
सुय्या -; 


तत्रधार :- 


सुय्या ;- 


पृत्रधार :.. 


सुय्या :- 
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[ दोड़कर उसके होथों को श्रपने हाथों में ले लेता है | पे 


कुछ सुना ? लोग कहते हैं मैं पत्थर हूं और वह यह 
समभते ही नहीं कि में भी उन्हीं के समान एक मनुष्य 


हैँ। क्‍या यह सच नहीं है कि मैं भी एक मनुष्य हूँ! 


मनुष्य की काया में झ्राई हुई एक श्रात्मा ? 
निस्संदेह ! 


फिर यह लोग ऐसा क्यों कहते हैं ? 


इसलिए कि तूने जो कार अपने जिम्मे लिया है ० 
माज तक किसी भी मनुष्य ने नहीं किया था। ले 


_ को विश्वास ही नहीं श्राता कि तू वितस्ता की * 


श्रपने वश में कर सकता है। और अब जब ४ 
ऐसा किया हे उन्हें ग्राइचय हो रहा है । 


विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा एक मनुष्य भी 
सकता है। 


तो इसमें मेरा दोष ही क्या है ? 


हे में करते 
केवल र्तेना कि वितस्ता नदी को वश्ष में है. 
'रिचात तुझे इस कार्य को समाप्त कर देना * 
था। 


त्थः 
[ तेज के साथ | कभी नहीं ! लोग मुभे भले ही है 


ड़ राक्षस भी कहें, ैं पीछे नहीं ह्‌ट्‌ गा | ४ हट 


| 





क्‍ 








| शध्याधाओ सुलभाना है। लोग सोचते होंगे कि वितस्ता नदी 
गहरी हो गई, उसके किनारे ऊंचे हो गए। देहातों के 
साथ-साथ कुण्ड बनाए गए और इससे बाढ़ से मुक्ति 
मिल गई ? 


[ बुद्धुओं की तरह ] अरे भाई मुझे इससे क्‍या 
लेना-देना ! तू जानें और वह जाने । 


काश ! वह भी जान पाते ! माध्यराज्य और यम- 
राज्य के गाँव और नगर बाढ़ से मुक्त हो गए परन्तु 
'कामराज्य का क्‍या सोचा है ! 


स्वयं सोच ले यार, मुभे क्‍यों सता रहा है 


. महापदुमासर का क्या करोगे ? 
सिंघाड़े चुनेंगे, मछली मारेंगे। और क्या करना है ? 
ग्रो...हो...सिघाड़े चुनने और मछली मारने वाले ही 
जब न होंगे तो उस भील की शोभा ही जाती रहेगी... 
हैन! 
भगवान जानें ! 
मैं भी जानता हूं। महापद्मासर में सहनशक्ति नहीं । 
यह भील अपने किनारों से ऊपर उछलती है । 
इस सागर के तल को साफ करना असम्भव है ! 

0/ 


पप्या। जानता हूं! परन्तु वितरता नदी की बाढ़ ९ गा क्‍ 
ज्यों ही इस भील में उतरता है भील मानो जैसे ५ 
कर नदी में घुसी चली आती है। पलट पा सा द 
हुग्ना बाढ़ का पानी अपने साथ सब कुछ बहा | है [ 
है। आस-पास के सारे देहात डूब जाते हैं, वि 
के बहाव में बाधा पड़ जाती है! 


सूत्रधार :- होगा ! 


साला 


जुप्या : जानकार होने पर भी अ्रनजान बनता है! 
४ है चर मस्यां 
सत्रधार :- मुभ क्‍या हे इससे !स यह तो एक मानवीय सत 
है। मुझे इससे मतलब ? 
व 
हि नि 
या; मानवीय सप्नस्पा थी तो मुझे इस को सुलभ 
लिए क्‍यों इस धरती पर ले आये थे ? 
सूत्रधार :- 


5 उटीव 
[ गम्भीरता के साथ ] बड़ी गल तफ़हमी ; हो रह 
भ्रपत्ते विषय में तुभे ? 


के पु तो मे /!। 
जया: नहीं) कोई गलतफ़हमी नहीं है। यह 

जानता हूं कि मैं कौन हूं ? 
पृत्रधार :- कौन ही ? 


# 
द्व्यं 

पुत्या ।«. देवलोक से उत्तरा हुआ एक पत्थर जिसके हे 
कामनाएं नहीं, भावनाएं नहीं । री 
08 5 








*- | पा रे 


पृत्रधार :- 


सुय्या :- 


प्त्रधार :- 


सय्या :- 


सृध्या :- 


[ खुल कर हंसते हुए ] देवलोक के निवासियों को 
सोमरस पीने और अप्सराझ्रों का नृत्य देखने के 
श्रतिरिक्त कोई कार्य हो जब न ? यदि वह भी इस 
धरती की विभिन्‍न समस्याश्रों को सुलभाने के योग्य 
होते तब मनुष्य को जन्म ही क्‍यों दिया जाता ! 
[ कुछ क्षण ठहर कर सतेज वारी में ] सुय्या ! 


[ हाथ जोड़कर | महाराज ! 

तूने मुभे पहचान लिया और मैंने तुझे। मैंने कभी 
किसी की प्रतीक्षा नहीं की परन्तु तेरी प्रतीक्षा करते 
फरते मेरी श्रांखें थक गई । 


श्रापका श्रनुगह है महाराज ! 


महापद्मासर की समस्या भी तुभे ही सुलभानी है । 


जानता हूं और इसका ज्ञान भी रखता हूं। परन्तु 
महाराज इस से पहले मेरा एक काम कर दीजिये ! 


बोल क्या काम है ! 


[ भ्रपनी छात्ती पर से कपड़ा हंटोते हुए बड़ ही पीड़ित 
स्वर में | मेरी छात्ती को चीर कर इसमें से मेरा हृदय 
निकाल दीजिए और उसकी जगह सचम्‌च का एक 
पत्थर चहां रख दीजिए। ऐसा होने से मैं संसार के 
बन्धनों से म॒वत हो जाऊंगा ! 
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खत्रधार ;- [ ठठा कर हंसते हुए ] हा...डा...हा ! बुद्ध कहों का । 


सय्या :- 
पृत्रधार :- 


सुय्या :- 


पृत्रधार :- 


सुय्या :- 


इसके साथ । 


इतना ज्ञानों होकर भी एक्र छोटा सा सत्य नहीं 
जानता। जो कुछ भी तूते किया है, मुद्ठी भर मर्सि 
के इसी टुकड़े ने कराया है तुभसे । यही युग प्रवर्तक 
है, अंधियारे में उजला सितारा। इस की भावना, 


इस की कामना ही सही शक्ति है। नहीं तो तू तो 


फूंटो कौड़ी का मोल भी नहों रखता था। गर्व 
की राह सुभाने वाला यह हृदय न हो तो मनुष्य घड़ी 
भर के लिए भी यहां जोवित नहीं रह सकता । 


परन्तु गन्तव्य अभो दर है | 
तेरे हृदय से भी दूर है क्‍या ? 


नहीं, मेरे हृदय के पास है। इस की धक-व न 


०१०0 रहा है ! उसकी कामनाओओं में फलक रहा है 


तो फिर किस चीज़ को प्रावश्यकता है तुझे ? रण 


च्ठ : कर 
>> बन कर ] जाने मैं कया बक-ब्रक कर रहीं हे 


यह तो मेरे पीछे ही पड़ गया । 


[ अस्‍्थान करता है। सुय्या सास्मित उस की श्री" 
देखता रहता है] ५ 


मेरी शक्ति, मेरा > बात तह 


5 साहस ? नहीं नहीं ...यह कित 
गम्भीर को रा 
ताकेसाथ ] भेरी माता की शीं | 


उसका साहस ! चन्द्रा का प्यार! उसकी तड़प 


खुदा 


जल कि 3 अल न 3 ता है लता कला क--फ--:-फिि/_/िोवज।>श ह॥$ं?३?््>५््र्िकससससपपि 


माँ का श्राशीवाद ! चन्द्रा के आरांस...नहीं तो मैं हूं ही 
क्या ? जो कुछ भी हूं माँ की ममता और चन्द्रा के 
प्रेम के कारण हूं। खेर! यदि मैं उस शवित्तशाली 
भाग्यवान माता का सपूृत हूं तो महापद्मासर को 
समस्या को भी सुलभाकर ही रहूंगा। लोगों को भ्रम 
हो रहा है कि देवता मेरी सहायता कर रहे हैं, वह 
नहीं जानते कि वास्तव में यह सब कुछ मेरे हृदय 
और मेरे प्रेम न किया है । 


[ प्रस्थान करता है। मध्यभाग का पर्दा गिरता है| 
मंच के सामने वाले भाग में मंत्री श्रौर जयदेव सहित राजा 
प्रवेश करता है | 


हम सचमुच भाग्यवान हैं। यह हमारे अच्छे कर्मों 
का फल है कि सुथ्या हमारे शासनकाल में पंदा 
हुए । हमारा नाम सुय्या के कारण लिया जायेगा । 
उन्होंने वह कर दिखाया जो आज तक कोई भी न कर 
पाया था। ललितादित्य ज॑ंसा महान ग्रौर बलवान 
नरेश भी इस समस्या के आ्रागे हार मान चुका था। 
सुय्या ने बाढ़ की रोक-थाम की । श्रकाल श्रौर 
महामारी का युग समाप्त हो गया। भूख मिट गई । 
सुख श्रौर शान्ति फेल गई। हम इसके लिए पंडित 
सुय्या के प्राभारी हैं। [ जयदेव से | जयदेव ! 


श्राज्ञा महाराज ! 
]] 


राजा:: कौन विश्वास कर सकता था कि महापद्मासर की 
समस्या का भी हंल निकलेगा ? 
जयदेव :5 हम में से कोई सोच भी नहीं सकता था। परन्तु 
पंडित सुय्या की माता कहंती थीं कि सुय्या यह समस्या 
भी सुलभाकर रहेंगे । 
राजा:- बड़ी भाग्यवान है उनकी माता ! 
व: < दि ... #आ ह गे 
जयदेव :- हाँ महाराज ! यदि ऐसी ही माताएं हों तो इस है 
पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यह तो 
घरतो, यह सारा संसार बस जायेगा महाराज ! 
हा ः हम उस महान देवी के दर्शन करना चाहते हैं। 
जयदेव :- 


आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज ' 


ज॒ + नहीं (एर्क 

| एजा:- नहीं नहीं ! हम श्राज्ञा नहीं देते । अपनी | 
अभिलाषा बताते हैं। उस देवी के दशनों से की 

हमारे इस जीवस की कोई गुप्त कामना, 





अभिलांषां, कोई भावना पूरी होगी। 'हम थे मल 
कि यदि राजभवत्तों में भी ऐसी ही माताएं की 
तेब तो किसी चीज पर ज़वाल नहीं श्रायेगा अत 
स्ल्रियां राजाओं और सम्रांटों को उचित मांग ै रः 
श्रायेंगी । [ सहसा कुछ याद आ जाते पर | 

जयदेव' ! 


+ नहीं अ्राति 
पुग्या भ्रब लौट कर क्‍यों नहीं आते “ 


]2 तु 





* द- 


| 
ता ओ- 


| त्रो * 


णैजा :- 


त्री:- 


१ ज़ी. 





[ थोड़ा क्रिकक कर ] महाराज - 


हाराज ! वह कहते हैं कि वितस्ता के किनारों पर 

प्रभी बहुत से स्थानों पर बांध बांधने हैं ताकि नदी 
का पानी कभी भी किनारे तोड़कर देहातों में न 
आर सके ! 


धन्य हो | और लोग उसे पागल कह रहे ये । कह रहे 


थे--राजकोष लूट रहा है। जानें अब वे लोग क्या 
कहते होंगे ? [ मंत्री से सम्बोधित होकर ] क्यों मंत्री ! 

महाराज वही लोग अब पंडित युट्या को 00002 दे 
रहे हैं। उनकी राहों में फूलों को वर्षा कर रहे हैं ' 


उन्हें कल्याणकारी कहते हैं ! 
और तुम क्या कह रहे ही ! 


पहले तो मुर्भ है 


मैंने उन्हें बला 
से बड़ी घृणा हुई थी । मैंने उन्हें पागल और ब 


* मैं | 
कहा था। इसके लिए मैं क्षमा चाहिता है ' 


क्षमा हमसे वहीं. उनसे मांगों ' 

महाराज ! सुय्या को इस बेति कोई खेद रे 
पहले-पहल लोगों ने उन्हें क्या कहा थी | वह तो ६ 
बात पर प्रसन्न है कि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया € 
भर जिस कार्य के लिए उ्होंते जन्म लिया “7 । 
आ्राद्श, बह कार्य उन्होंने. सफलता के साथ 7९ क्‍ 


१08४ 3 
] 


राजा :- 
जयदेव :- 


राजा :« 


जयदेव :- 


राजा :« 
मंत्री :- 


राजा :- 


मंत्री :- 
राजा कु 
जयदेक ;. 
4[4 


. उत्सव में भाग ले 


हे ! 
धन्य हो सुब्या ! धन्य हो ! [ जयदेव से |] जयदेव 
हाँ महाराज ? 


'उठा भैजा जाये हैं 
पंडित सुय्या को हमारी ओर से संदेश हा है 
तह दस-पंद्रह दिन तक राजघानी लौट आये 

| 


| 
उनके सम्मानार्थ जुक महान उत्सव का हा 
चाहते हैं । 


; दिये 
५ ल' ही भेज 
जा भ्राज्ञा महाराज ! हरकारे क 
जायेंगे । 


और मंत्रो,.. 


प्राजश्ञा महाराज ? 
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हु 
चारों ओर ढिढो रा पीट दिया जाये कि श्राने बारे 
कै पृहस्पतिवार को सारे तगर में हर्षील्ल, है. 
मनाया जायेगा । राजधानी में एक रा ड़ 
होगी। लोगों के लिए भंडारों के द्वार का वह 
जायेंगे। सारे नगरवासियों को चाहिए ! 
कर पंडित सुथ्या के दे्शन के 


जैसी महाराज को भ्राज्ञा हो...! 
जयदेव ! 





हीं महाराज ? 


जा; 


भेजा :. 


यदेव 


णजा ' 


णैय्या 


् 
ब् आओ 


नगर-नगर से और घाटी भर से नृतक और संगीतकार 
इस झवसर पर यहां बुलाये जायें और हर छोटे-बड़े 
नगर और ग्राम में नृत्य और संगीत--सभाओं का 
प्रबन्ध किया जाये । ऐसा उत्सव मनाया जाये कि सब 
लोग अंतिम समय तक इसे याद कर । इत कार्य पर 
जितने भी दीनार खर्च हों वह हमारे निजी भंडार से 
प्राप्त किए जायें । क्‍ 


महाराज की जय हो * 


हम इस दिन को बड़ी शान के साथ मनाना चाहते हैं । 


जानते हो क्यों ! 
क्यों महाराज ? 


इसलिए जयदेव कि ऐसे दिन बार-बार नहीं श्राते । 


कोई एक युग होता हैं, कोई एक क्षण होता 

जबकि तर में, किसी राष्द्र के जीवन में ऐसे था 
आते हैं और ऐसे दिनों पर केवल धरती के गा 
ही गव॑ और मान नहीं करते श्राकाशवासी देवता # 
ऐसे भ्रवसर पर हर्षोल्लास सो हक होकर नाचतै-- 
गाते नल । वह प्रसन्‍न होकर मनुष्य को लम्बी आयु 
का वरदान देते हैं । धरती १२ आशीर्वाद के पुष्प 


बरसाते हैं और हमारी यह धरती एक नई-नवेली 
दुल्हन की भांति नये वस्त्र पहनती है, - ऐसी भाग्यवान 
माता बनती है जिसके लाल अपनी माँ का वचन हरा 


करके दिखाते हैं * 
ु ]5. 


जयदेव : 


राजा :- 


जयदेव :- 


राजा :- 


मंत्री :- 
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महाराज ! 


[ कुछ सम्भल कर | शोह ! हम तो कविता करने 
लग गये थे। सुय्या जिन्दा रहें, उनकी माता की 


आयु लम्बी हो ! 


महाराज ! सय्या सचम॒च प्रशंसा के योग्य हैं। उनके 
#त्यों का वर्णन करने के लिए एक नहीं अनेक पस्तकें 
लिखी जा सकती हैं ! 


सत्य है जयदेव ! परन्तु यह सत्य नहीं है क्या कि हम 
स्वय भा बड़ भाग्यवान हैं ? सुय्या हमारे समय में ही 
हुए, हमें इस पर बड़ा गर्व है। और यह गवं भी हमें 
ही प्राप्त होगा कि हम सब से पहले स्वयं ही उनका 
स्वागतिं करेंगे । [ मंत्री से ] मंत्री ! 


आज्ञा महाराज ? 


[ राजा, जयदैव और. मंत्री प्रस्थान करते हैं। मंतर 
पर श्रकाश बुझ जाता है। इसी बीच मध्य भाग का पर्दा 
धीरे-धीरे अपर उठता है। हर दिशा से मंच पर प्रकाश 
बिखरने लगता है। मंच पर का अंतिम पर्दा भी उठ चुका 
है। चारों ओर दीप-माला की गई है। दृश्य साधारण 
ही है--कोई चोराहा या राजभवन का कौई बाहरी भाग । 
नेपथ्य से शहनाइयों और ढौल के बजने का स्वर धुनाई दे 
रहा है। शहनाई वालों का स्वर तेज है। लोगों के नाचने 
गाने का शोर उभरता है। पर्दा उठने के कुछ क्षण पश्चात 


सुय्या 














पहला : 
इसरा :- 


तीसरा :- 


पहला :- 


दूसरा :« 


पहला :- 





) तीसरा :- 


ही कुछ पुरुष हाथों में पुष्पमालायें. लिए प्रवेश करते हैं। 
सूत्रधार एक ओर पत्थर पर बंठा हुआ है । वह चुप झोर 
गम्भीर सा लग रहा है। जोर-जोर से बोलते हुए कुछ और 


लोग प्रवेश करते हैं...] 
न जाने वयों इत्नी देर लगा दी...? 
भगवान जानें ! कहते हैं राजा कुछ धबराया हुआ है॥० 


इसमें घबराने की क्‍या बात है ? राजा के आदमियों 
ने सूचना दी है कि पंडित सुय्या जहां जहां से भी 
गुजरते हैं, लोग वहां वहां उन॑ की राहों में फूलों की 
वर्षा करते हैं। वह उनके चरणों की धूल अपने 
माथे से लगा रहे हैं, उनकी जय जयकार कर रहे 


हैं। इसी कारण उन्हें देर हो रही होगी .। 


कहते हैं कि राजा स्वयं ही यह देखने निकला है कि 


राज के उत्सव में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं 
रह गई है । 

श्रोहो ! तुम लोग तो बातीं में समय गंवा रहे हो । 
चलो न, हम भी कहीं नृत्य आदि देखते .हैं । 

नहीं! गाना सुनते हैं भाई । 

श्रोहो ! चलो गाना ही सुनते हैं | भ्रब यहां से चलो भी ! 


[ तीनों प्रस्थान करते हैं । हाथों में पुष्पमालायें 
लिए बह पहले पुरुष भी उनके साथ ही प्रस्थान करते हैं । 


]7 


राजा :- 


मंत्री :- 
राजा :- 
मंत्री :- 
]8 


सूत्रधार इन जाते हुए पुरुषों को व्यंग्यमय मुस्कान के साथ 
देखने के पश्चात बड़ा निराश सा अपने सिर को हिलाता है। 
इसी अवधि में राजा, मंत्री, जयदेव और दरबारी प्रवेश 
करते हैं । राजा मंच्र के मध्य भाग में पहुंचतै-पहुंचते 
व्याकुल सा हों उठता है और मच का एक चक्कर हटकर 
रुक जाता है ] 


जाने इतनी देर क्यों लगा रहे हैं सुय्या ? प्लैयर्स्ति हो 
गया। शगुन निकला जा रहा है, जानें क्या कुछ 
देखना होगा ? 


दा ! यू' घबराने की कोई बात नहीं, भा ही रहे 
होंगे । 
हर तो कहा गया था कि बह यहां से कुछ क्रोस हे 
हैं । हे तब से इतना समय बीत गया; फिर श्राये क्यो 
हे अब तक? भगवान करें सुय्या ठीक ही हों । 
की [ सूत्रधार पत्थर पर से उठ खड़ा होता है और हंसते: 
हसते राजा की ओर देखता 3. स्थिति 


दा जं उठ की उप 
से अनभिज्ञ है परन्तु राजा उसकी 


है! 
हक 30 डित सुय्या की माता कुछ अस्वस्थ हैं *. 


[ चौंक क्र ] क्या कहा 7 
[ भयभीत होकर ] हां महाराज ! वह कुछ बीमार हैं । 


सुय्या 





शाजा .« 


मंत्री :- 


राजा :- 


मंत्री :- 


राजा :- 


मंत्री :* 


राजा 


मंत्री : 


। र्‌ || ज | ४ ःब्न्‍- 


शब्द 


धुथ्या 


48०४ ६८ सुग्या की माता बीमार हैं 

ताया जा रहा है ? में क्यों 
५ ? ग्रब तक हमें क्‍यों 
नहीं बताया गया ? रे 


महाराज ! हमने उचित नहीं जाना। प्राज इस 
उत्सव के श्रवसर पर...! 


हर्षोल्लास का उत्सव जिनके कारण सम्भव हुआ है, 
वह बीमार हों श्रौर...[ गरज कर ] मंत्रो ! 

[ डर कर ] महाराज ! 

जानते हो तुमने क्या किया है ? 

[ डरी हुई वाणी में ] महाराज ? 

तुम से बहुत बड़ा अपराध हुआ है। नहीं, भ्रपराध 
नहीं, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। ऐसा पाप 
जिसमें हम भी उलभ गए हैं ! 


परन्तु महा राज... 


बस मंत्री बस! यदि हम श्राज का यह दिन देख 
रहे हैं तो यह उसी भाग्यवान के कारण है। उसी ने 
सुय्या को कल्याणकारी, भला करने श्रौर भला चाहने 
बाला धनाया है। [ मंत्री को घूर कर देखते हुए | वही 
माता बीमार हों और हमें समय पर सूचित भी न किया 
जाये ? मंत्री ' 

9 


मंत्री २ 


राजा :« . 


मंत्री :- 


जयदेव :- 


राजा :- 


जयदेव :-.. 


राजा :- 


मंत्री :- 


राजा ;- 


]20 


महाराज ! 


तुमने बड़ा अपराध किया है और महाराज अवन्ति- 
बर्मन किसी के अपराध को क्षमा नहीं करते ! 


क्षमा कीजिए महाराज ! 


महाराज ! ऐसे भ्रवसर पर, हर्षल्लास की इस घड़ो 
में यदि आप उचित समझें तो अबकी बार, केवल अब 
की बार, इन्हें क्षमा कर दीजिए ! 


[ क्राधित होकर ] जयदेव ! 


,और महाराज मुझे अनुमति दीजिए कि मैं पंडित सुय्या 


के घर हो आऊं श्ौर उनकी माता को देख आऊं ! 


[ क्रोध दबा कर ]) हूंह ! हम स्वयं ही वहां जाते 


- जयदेव परन्तु यहां कहीं ऐसे में पंडित सुय्या आा गए 


तो...! ठीक है! तुम जल्दी ही जाओ्रो । राजवंद्य 
को साथ ले जांझो । 


महाराज ! राजवंद्य को मैंने पहले ही वहां भेज 
दिया है ! 


जयदेव ! देख क्‍या रहे हो ? शीघ्र चले जाशो और 
हमें उनकी दशा के विषय में सूचित करो । 


[ जयदेव प्रस्थात करता है। राजा एक बार फिर 
मंच पर इधर-उधर घूमने लगता है। सूत्रधांर उसकी ओर 


सुय्या 


बॉ 





राजा :- 


सूत्रधा ब्ड्षः 


सुय्या 


देखकर निराश सा सिर को हिलाता है। नेपथ्य से ग्राते नृत्य 
एवं संगीत के स्वर धीरे-धीरे धीमे पड़ने लगते हैं | 


हम तो जानते ही थे कि कुछ होने वाला है। फिर 
भी भगवान ने दया की कि केवल इतना हो हुआ । 
सुग्या की माता ठीक हो जायेंगी। सुय्या का मुख 
देखते ही उनकी पीड़ा जाती रहेगी । 


[ राजा अ्रन्तिम शब्द बोलते-बोलते तेजी से प्रस्थान 
करता है । मंत्री और दरबारी भी उसके पीछे-पीछे जाते 
हैं। सूत्रधार मंच के बीचों-बीच झाकर खड़ा हो जाता है | 


यह दीपमालायें क्‍यों ? यह हर्षोल्लास किस लिए । 
दीप बुर जायेंगे । हर्षोल्लास समाप्त हो जायेगा । किसी 
का समय ञआा रहा हैं [ हंसते हुए स्वयं अपने से सम्बोधित 
होकर ] हा...हा...-हा...! समय का चक्कर पूरा हो 
रहा है। नहीं...नहीं...अभी नहीं ...किसी की प्रतीक्षा 


कर रहा है। जाने कब का पूरा हो चुका होता परन्तु 


उसकी ममता का क्‍या किया जाए ? परन्तु वह यहां 
आरती क्‍यों नहीं? यहां आकर देखती क्‍यों नहीं कि 
सय्या के लिए सारी राजधानी. को दुल्हन की तरह 


- सजाया-संवारा गया है ? वह आंकर देखती क्‍यों नहीं 


कि राजा अवन्तिबमंन उसके बेटे के दशत करने के लिए 
बावला हो रहा है? उसे अब आना ही चाहिए। 
उसे आकर यह सब देखना ही चाहिए ! 


42] 


चन्द्रा :- 


चंडालिनी :- चन्द्रा | 


चन्द्रा :- 


चेंडालिनी :- पर 


चच्द्रा .- 


पन्द्रा :._ 
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थी . कहती थी कि मु 


पैंडालिनी :- धीरज ? 


| नेपथ्य में संगीत एवं नृत्य के स्वर तीब्र होने लगते हैं। 
इतेधार एक बार फिर मौन होकर पत्थर पर बैठ जाता है ! 
गाने-बजाने के स्वर चरमोत्कर्ष पर पहुँच जाते हैं। एक 
विग से जयदेव और चन्द्रकान्ता बीमार चंडालिनी कौ थामे 
हुए श्रवेश करते हैं। मंदिर की घंटियों और शंखनाद की 
स्वर गूजता है। चंडालिनी बहुत निबल हो चुकी है। 
वह जयदेव और चन्द्रकात्ता से अपना आप छुड़ाकर इधर 
“वर देखती है और हंसते-हंसते ही आंसू बहाने लग जाती 
है। जयदेव और चन्द्रकान्‍्ता उम्की इस अवस्था को देखें 
अचरज में पड़ जाते हैं ] 


०] 


माँ! 


ल्‍ देख रही है न॑ तू ? तेरे स्वामी का मार्ते 
गा बढ़ गया है औ्रौर तू यू ही चिन्तित हो रहीं 
भी भे किस के सहारे छोड़कर नं 
रहे हैं, मैं क्या करू ? हैन? 
| भयभीत होकर ] जरा ! 


> नन््रा देर लगा रहा है वह तो, बहुत ही देर ' 


: एम धीरज धरो ! 


५ 


० है “कोई कहां तक धीरज धरता रहे 
४ ८ 2200 


बुद 


| 


चंडालिनी :- देख न, मुभे स्वयं ही देर हो रही है ' 


जयदेव :- माताजी ! आप घबराइये नहीं, वह आ ही रहे 
होंगे ! 


चंडालिनी :- बेटे उसका मुख देखना चाहती हूं ' केवल एक बार...! 
चन्द्रा माँ! ऐसा क्‍यों कहती हो ! 


चंडालिनी :- श्रच्छा बेटी यह भी नहीं कहती मैं, पर तू तो उसे 
कह दे कि जल्दी आए ! उसकी माँ प्रतीक्षा कर 
रही है । [ उसे चक्कर आ जाता है । जयदव और चरद्र- 
कान्‍्ता उसे सम्भालते हैं ] देख री चन्द्रा मुझ से रहा भी 
न गया। दौड़ते-भागते लोगों की ऐसी भीड़ में निकल _ 
आ्राई। मानो कोई जबरदस्ती यहां ले झाया हो मु ! 


जयदेव :- माता जी |! आप निरिच॑न्‍्त रहिए ॥; पंडित सुय्या 
आ ही रहे होंगे ' 
चंडालिनी :- हाँ बेठे ! मैं तो निर्चिन्त ही हू ! पर क्या करूँ ! 
माँ हंत ! उस का. पड़े देखने के लिए व्याकुल हो 
रही हूँ । 
[ नेपथ्य-संगीत की गति और अधिक तेज हो जाती 


है। साथ ही जय-जयकार की शोर भी उभरता है ] 


मंच के बाहर से एक श्रावाज्ञ :८ पंडित सुय्या को 
मंच के बाहर से बहुत सी श्रावाजे ४ जय२ू» 


सय्या 23 


[ यह आ्रावाज़ों कई बार आती हैं। चंडालिनी और 
श्रधिक व्याक्ल हो उठती है। ] 


५ >. से 
चंडालिनी :- [ प्रसन्नता से ] चन्द्रा ! श्रा गया क्‍या? 


चन्द्रा :- 


हां माँ, आ गये ! 


चंडालिनी :- ओह ! फिर देर कर रहा है वह॒तो। कह दे तुरंत 


सुय्या :- 


चला आए, तुरंत... 


[सुय्या कुछ लोगों के साथ प्रवेश करता है। उसके गले 
में फूलों की मालायें हैं। चंडालिनी को देखते ही वह 
दोड़कर उसके पास आ जाता है। पुष्पमालाशों को गले में 
से निकालकर उसके चरणों में ढेर कर देता है और फिर 
स्वयं भी उसके चरणों में बंठ जाता है। कछ क्षण बाद 
उठकर बड़ी व्यग्रता से चंडालिनी को अपनी बांहों में भींच 
लेता हैं। ] 


माँ! ग्रोह माँ ! 


चंडालिनी :- [ क्षीण स्वर में उसके शीष और मुख पर हाथ फेरते हुए ] 


सुय्या :- 
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आ गया रे तू ? 


| यही कहते-कहते उसका हाथ रुक जाता है। सिर 
एक ओर भूक जाता है। चन्द्रकान्‍्ता और जथदेव उसे थाम 
लेते हैं। सुग्या बावला सा होकर उसे गले से लगा लेता है ] 


माँ...माँ...! 


सुय्या 








[ चंडालिनी को नीचे लिटा देते हैं । तेपथ्य-संगीत 
रुकने लगता है और चंडालिनी आखें खोलती है ] 


ज्डालिनी :- सुय्या ! 


य्य [न 


हां माँ ? 


-डालिनी :- यह गाना बजाना क्‍यों थम रहा है ? इसे कौन बन्द 


ुय्या बीस 


करवा रहा है ? नहीं...नहीं...इनसे कह दे कि हंसें, 
गाएं, नाचें। यह तो हर्षोल्लास का अवसर है । 
बहुत ही बड़ा उत्सव... ! 


जा 


त्रंडालिनी :- चन्द्रा बेटी अपने स्वामी को सम्भाल। इसे अरब तेरे 


है आओ 


ही हाथों में सौंप रही हू23.! 


[ इतना कहते-कहते प्राण त्याग देती है। सुय्या 
बावला सा हो जाता है और चंडालिनी के शव के साथ 
लिपट जाता है। चन्द्रकान्ता भी चंडालिनी के चरणों पर 
सिर रख कर सिसकने लगती है। कुछ क्षण ऐसे ही बीत 
जाते हैं। सुय्या धीरे-धीरे चंडालिनी के शव को छोड़कर 
उठता है और दोनों हाथ जोड़कर बड़े आदर ओर श्रद्धा के 
साथ शव के सामने खड़ा हो जाता है। राजा और उसके 
दरबारी प्रवेश करते हैं। वे सब एक-एक कर चंडालिनी 
के शव पर पुष्पमालायें चढ़ाते हैं ओर उसे नमस्कार 


करते हैं ] 
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राजा :- 
सुय्या :- 
राजा :- 


सुब्या :- 


राजा :- 


जयदेव : 


राजा :- 


जयदेव 


सुय्या :- 
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[ कुछ क्षण बीत जाने पर | सुग्या ! बी 


[ दुखित स्वर में ] महाराज ! 





हमें बड़ा खेद है कि इस अवसर पर यह अनर्थ हुआ । 


। 
महाराज ! मेरी माता को शायद यही दिन देखने की 
अभिलाषा थी। वह सम्भवतः इसी क्षण की प्रतीक्षा 
कर रही थीं । 


[ जयदेव से |] जयदेव' ! 
हां महाराज ? : 


इनकी माता का शव उठवा कर राज-भवन में पहुंचाने 
का प्रबन्ध करो । हम उनका अन्तिम संस्कार अपने 
राज्य के नियमों के अनुसार करना चाहते हैं । 

जो आज्ञा महाराज ! 


नहीं नहीं महाराज ! ऐसा न कीजिए। मेरी माता 
को अ्रपने घर से बड़ा प्यार था, उसे अपने आंगन से 
प्रेम था। मुझे श्राज्ञा दीजिए कि मैं इन्हें वहीं ले 
जाऊ। इन्हें केवल उसी वातावरण में सुख मिलेगा । 
इनको गआरात्मा को वहीं शान्ति प्राप्त होगी महाराज ! 


[ चंडालिनी का शव उठाया जाता है। सारे लोग शव 
के पीछे-पीछे चलते हुए मंच पर से प्रस्थान करते हैं । सूत्रधार 
पत्थर पर से उठकर आता है। दीपमालायें बुकने लगी 
हैं। संगीत थमने लगा है। सूत्रधार जाते हुए लोगों की 


क्‍ 
सुय्या 











ज्रधा लिप 





क्षुय्या 


श्रोर मुड़कर उन्हें नमस्कार करता है। कुछ भुककर बड़े 
आदर और श्रद्धा के साथ कहता है...] 

श्रो मनुष्य ! तू जो चाहेगा करेगा। मैं तुम्हारी शक्ति 
श्रोर तुम्हारे बल के आगे अपना शीष भूकाता हूं ! 
तुम्हारी जय जय कार हो ! जय जयकार हो तुम्हारी ! 


[ अपना शीष पूरी तरह भुकाता है और इस के सांथ 
ही पर्दा गिरता है | 
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